प्रारम्मिक अवधी का अध्ययन 


[पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० ढो० उपाधि के लिए स्वीडन दोध प्रत्रध] 


प्रारस्सिक अवधी का अध्ययन 


डॉ० विद्ववनाथ त्रिपाठी 
७ 


डे 
थं ४ > टच्ना प्रक्राशन 


४५-ए, खुल्दाबाद, इलाहाबाद-प्‌ 


प्रयम सस्करण १६७२ 
७ 
प्रकाशक 

जीत मल्होत्रा 
रचना प्रकाशन 
४५ए छुल्दाबाद 
इलाहाबाद-१ 

७ 

मुद्रक 
इलाहाबाद प्रेस 
३७०, राती मण्डी 
इताहाबाद ३ 


मुल्य बीस रपये 


समर्पण 
आकाशपर्मा ग्रुद और लोकवादी क्षाचाय 


प० हजारीप्रसाद द्विददो को 
प्रणतिपुवद 


आमार 


प्रस्तुत काय में अनेक विद्वाना ओर धुम चिन्तकों ने विविध प्रवार से मेरी 
सहायता पो है। डॉ० बाबूराम सवमना से न केवल मुमे आशोर्वाद देकर उत्सा 
द्वित किया है बल्कि प्रारम्भिक अवधो बे अधिकाश व्याक्रिणक रूपों को देखकर 
कई बहुमूल्य सुमाव भी दिये हैं । डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने स्वसम्पादित “मिरगा- 
बत! (अप्रवाणित) के कुछ अों का उपयोग करने वी अनुमति देकर उपहूतत 
विया है। डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल ने मैनाउत सम्बंधी सामग्री का पता 
टिया है और थी रावहृष्णदास ने भारठकला भवन में सुरक्षित कई हस्तलेखों 
वो देखने की सुविधा प्रदान वी है। डॉ० नामवर घिंह जोर डॉ० धिवप्रसाद 
666 ने उपयोगी परामध रिए हैं। डॉ? मोलानाय ठिवारी और उद्दू ने प्राष्या 
पर डॉ० पलीड अज्जुम ते मनासत सम्ब घी सामग्री उपलब्ध कराने में बडो 
सहायता दी है! इसरे अतिरिक्त श्री नमदेश्वर चनुर्देदो बोर डॉ० नित्यातन्द 
तिवारों ने हरिचरित और चंडायन सम्बंधी उपयोगो सामग्री जुटाने में सक्रिय 
सहयोग टिया है । इलाहाबाद के श्री गोवि दजो ने अपने संग्रहालय में सुरशित 
'रामबम वी प्रतिलिपि देरर सहायता वी है। में इत सभी विद्वानों और 
अघुओ ने प्रठि हादिक हृतभता प्रकट करता हूं 

मुस्वर आचाय॑ हजादीप्रसाद द्विवदी ने इस प्रवघ को प्रस्तुत करने में जितनी 
और जितने प्रगार की सद्दायता को है, उन सबका उल्लेख यहाँ सम्मद नहीं है । 
उनके स्नेह आणोर्वाद और प्रेरणादायद' निर्देशश के बिता यह बाय कितना 
दुप्पर होता इससो बल्पना भी मेरे छिये कठिन है ॥ 

इस छोष दथ को प्रताशित बरने में दघुवर रहोस्द्र बालिया ने णो सहा- 


सकैत-पत्र 


अय पु०--अय पुष्प 
ई६०--ईस्वी 
58: यश | --उक्ति ध्यक्ति प्रकरण 

उ० व्य० प्र० 

ए० झ०--एवोल्यूशन आऊ अउघी 

ए० व०--एक वचन 

ओ० डो० बो० एल--ओरिजिन एण्ड डवलपर्मेट आफ वाली लेंग्वेज 
छोज वि०--पाज विवरण 

बरस ॥ प्राय संख्या 

च०--चटायन (डॉ० विश्वनाथ प्रमाद द्वारा सपादित) 

च० (१)--चदायन डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा सपादित 

छु० प्र०--छन्‍्द प्रमात्॒ 

दे०--देखिए 

ना० प्र० पत्रि--वागरो प्रचारिणों पत्रिका 

प्रा० अ्वप्री -प्रारम्भिक अवधी 

प्रा० पैं०--प्राइत पेंगलम्‌ 

पृ०--पूष्ठ 

भो० भा० सा०--मोजपुरो भाषा और साहित्य 

म० भ० आा०-मध्ययातोन भारतोय आय भाषाएँ 

मा० दृ०--मात्रा यृत्त 

मिर०--मिरगादव (डॉ> मावाप्रमार गुस् द्वारा सम्पाडिति) 


मिर० (शि)--हुतबन इठ भुगावत (ढों० शिवगोताद विश द्वारा सगल्वि) 
मै० स०--मनाखत 


(9४ ) 


रा० य० मा०--रामचघरितमानछ 

रा० ज०-राम जम 

रा० बे०--राउर वेल 

लि० ग|०--लिपि बाल 

लो० व०-लार कहां 

ब० बृ०--वण यृत्त 

वि०--विक्रमी 

स०--सदर्भानुसार सम्वत्‌ था सपादक 

स० रा० - सदेश रासक 

स० १०--सत्यवठी कथा 

सादभ प्र०--सहम म्रमौक 

स्वर्या०-स्वग रोहिणी क्‍या 

ह० च०--हरिचरित 

हि? -हिजरी 

(?) सदिग्धपाठ का द्योतक 

( ) कोप्ठक में किसी शद के आगे दिया हुआ अनुमानित पाठ 

<--सर विकसित 

#>--पृव रुप 

*--हस्वत्व बीधक चिह्न 

+- छोड़ा या अपाठय अश 

उद्वृत पक्ति या धब्ट के आगे अक रचना की छद सख्या को सुचित करता 
है जत्ते ४। रा० ज० का अथ है राम जम वे अन्तगत ४ घे छू में प्रयुक्त । ३१ 
हु० च० का अथ॑ है हरिचरित के पहले अध्याय के तीसरे छद मे प्रयुक्त 


विषय सूची 


पूछ 
भूमिका शान्‍नश्तर 
अवधी पर किया गया काय--अवशी का विकास ( एवोल्यूशन 
थॉफ अवघी ) का महत्त्व, अवधी या उससे सम्बंधित नवीन 
रचनाओं वी उपलब्धि, पद्मावत पूव अवधी के अध्ययन वी 
आवश्यकता, इस काय की कठिनादयाँ, प्रारम्मिक अवबो को 
सीमा का निर्धारण, प्रस्तुत अध्ययन का महृत्तत, उपलब्धि 
झ्रवधी को निकदतम्र पूर्वजा भाषा 
आअवधी का भाषा रूप में प्रथम उल्तेख (१)। बासलो कहे 
जाने वाले ग्रन्य--राउरवेल, यक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राइृत 
पंगलम्‌ के कठिएय धन्द (२,३) भ्राइत प्रेंगलम्‌ के छटो में 
अवधो के तत्त-सज्ञा (४) लुप्तविभक्तिक (५) परसग (६) 
सवनाम (७) किया (८) अध्यय (६) राउरखेन में अवधी के 
तत्व--सन्ा (१०) परसग (११) कारक (१२) सवनाम 
(१३) क्रिया (१४) अव्यय (१५) उक्ति व्यक्ति प्रकरण और 
उतमें अवधी के रूप (१६) सजा (१७) कारक (१८) परसग 
(१६) सनम (२०) अव्यय (२१) क्रिया (२२) प्राकृत 
पेंगलम्‌, राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलने वाने अवधी 
तत्वों का स्वरूप, उनका अवधी से सम्बंध (२३ २४) । 


भारम्मिक झ्वधी के ग्रष्ययन को सामग्रो 


धदायत की खोज (२६) इसका सम्पाट्न (२७) लोरकद्ा 
(२८) घटायन सवादक डों> विश्वनाथ प्रसाट (२६) चदायन 


श्गश्८ 


३१-७६ 


( मश ) 


सपादक डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त (३०) काव्य का नाम 
(३१) कवि और रचनाकाल (३२) काव्य की भाषा (३३) 
मैनासत की खोज--प्रकाशन (३४) रचना काल (३५) राम 
क्र म वी खोज (३६) रामजम के रचना काल का अनुमान 
(३७) सत्यवती कथा की खोज (३८) रचना का स्थान (३६) 
ईइबरदास की अय रचवाए (४०) भरत भिलाप (४१) एका 
दक्ची कथा (४२) स्वर्गारोहिणी कथा (४३) ईइवरदास द्वारा 
अपने पुव कवियो का उल्लेख और स्वर्गारोहिणी क्‍या की 
प्रामाणिकता (४४) मिर्गावत को खोज (४५) रचनाकाल 
(४६) कवि और उसके गुर (४७) शाहेवक्‍त (४८) काव्य का 
सपादन उसका प्रस्तुत अध्ययन में उपयोग (४८) हरिचरित वी 
खोज (५१) कवि का नाम (५१) रचनायें (५२) ब्रजविलास 
(५३) विष्णु पुराण (५४) रचनाकाल--अयो का मत (५५) 
इस विषय में प्रस्तुत लेखक का विचार (५६) खोज रिपोर्टों में 
प्रारम्मिक अवधी की रचनाओं को सूचता (५७) लखन सेनी 
वा हरि चरित्र--विराट पव (५८) उत्घृूत अश का अथ 
(५६) हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सप्रह्मलय में सुरक्षित 
विराट पव (६०) भीम कवि का डयवैपुराण (६१) पुष्षोत्तम 
दास का जमिनी पुराण (६२) काव्य का रचताकाल (६३) 
उदघृत अगर का अथ (६४) । 

ध्वनि विचार ७७--१८७ 
व्यजन (६५) व्यजनों का विभाजन (६६) स्वरमध्यस्थ ४, ढ 
(६७) य्‌, व्‌ (६८) ऊम घ्वनियाँ (६६) अतुनातिक (३०) 
प्रारस्मिक अवधी के व्यजनों की तालिका (७१) रह का 
अमाव, (७र) व्यजनों को दब्दों में ह्थिति--उनक 
प्रयाग (७३) । 
स्वर (७४) मूल स्वरो के उताहरण (७५) अनुनाधिक स्वरो 
के उठाहरण (७६) स्वर संयोग (७७) घ्वनि परिवतन (७८) ॥ 

रुप विचार 
रचनात्मक प्रत्यय (७६) उपसग (८०) प्रातिपदितर-वरान्त 
प्रतिपदितों के उाहरण (5१) समा धब्लों के लघु, दीप, दीधतर 


( ए ) 


रूपो पर विचार (८र) लिय विचार (5३) वचन (८४) 
कारक (८५) अविकारी रूप (८६) विकारी रूप (5७) विहृत 
हझूपा का भूतकालिक इदतों क्रियाओं के साथ कर्ताहय में प्रयाग 
(८८) गणनाध्मक संख्यावाचक (६२) क्रियाप्मक सत्पादाचक 
(६३) अपूष सस्यावाचक्र (६४) आवृत्तिमुलक (६५) 


सबनाम 


पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष के रूपो का परिचय (&६) उत्तम 
पुरष (६७) मध्यम पुस्ष (&८) अय पुरुष और दूरवर्ती सकेत 
बाचक सवनाम (६६) सम्बन्ध वाचक (१००) निक्‍टर्वा 
सकेतवाचक (१०१) प्रश्न वाचक (१०२) निजवाचक (१०३) 
अनिश्वयवाचक्त (१०४) सथुवत (१०५)। सवनाममुलक 
विशेषण, रीनिवाचक, परिमाण वाचक, सख्यावाचक (१०६) 


परतछग 


क्रिया 


| 


सम्बघ, कम सम्प्रदान, करण, अपादान, अधिकरण (१०७) 
परसग की भाति प्रयुकत होने वाले शब्द (१०८) 


घातु (१०९), सहायक या »स्तिवाबी क््यायें (११०) वतमान 
काल (१११)। ग्रूतकान (११२) भविष्य (११३) अनुनाथ 
(११४) भूतसभाववाथ (११५) पूर्वकालिक (११६) 

प्रारम्मिक अवप्री की काल रचना पर विवार (११७) अपूण 
इहत (११८) पूण शदव (११६) वसपान निदवयाथ * उत्तम 

पुश्ष, मध्यम पुम्ष भय पुरुष (१२१) भविष्य निरवयाय-- 
उत्तम्पुरुष, मध्यम पुरुष, अयपुरुष (१२२) अनुताथ--उत्तम 

पुर, मध्यम पुरुष, अय पुरुष (१२३) भत्रिष्य अनुचाय--- 
मध्यम पुरुष (१२४) भूतनसम्भावनाथ--उत्तम पुरुष मध्यम 
पुस्ष, अय पुरुष (१२५) अपूर्ण इृलन्‍्तो बतपाव निरचयाथ--- 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अय पुरुष (१२६) बपू्ण छटतो 
भूत निदचयाथ--उत्तम पुरुष, अय पुरुष (१२७) पृण इृदतो 
वर्तमान निश्चयाथ--अय पुरुष, मयमर पुरुष, आय पुरुष 
(१२८) पृष इठल्ती भूत निश्वयाथ--अय पुरुष, मध्यम पुरुष, 


( था) 


उत्तम पुरुष (१२६) प्रववातिता (१३०) क्रियाथता सन्ञा 
(१३१) बलूंताचक सपा (१३२) प्ररणायर (१३३) कमवाच्य 
सा लप्ट, विज्लिप्ट (१३४) सयुकत क्रिया (१३५) । 
भ्रव्यय 

क्रिया विनेषण- वाल वाचक, रघान वाघक, रीति वचर, 
परिमाण वाचक, निपेष याचक (१३६) समुच्बय बोधक-- 
सयोगक, विषवत्पात्मक प्रतिबाधक, आश्रित वाबय संयोजक, 
सम्माववाथक (१३७) निश्चय बोधर--समताथत--सल््या 
बाचक, सवनाम, क्रिया, जिया विशेषण (व) केवलायक--- 
संज्ञा, विशेषण, सस्यावाचक, स्रनास, क्रिया, क्रिया विशेषण 
(ख) (१३८) । 


उपसहार १८६--२०१ 


प्रारम्भिक अवयी और जवधी की निक्दतम पूवजा भाषा से 
अन्तर (१४०) प्रारम्भिक अवधी की परवर्ती अबधी काव्य 
भाषा स विशेषताएँ और अर तर घ्वनि (१४१) सज्ञा (१४२) 
कारक (१४२) परसग (१४४) सवनाम (१४५) क्रिया-- 
वतमान (१४६) भूत (१४७) अनुचाथ (१४८) आय उल्लेख 
नीय विशेषताओं का जमाव (१४६) इस अध्ययन के तिष्कष 
(१५०) । 


परिशिप्ट २०३--१२५ 


(कर) भ्रप्रकाशित रचनायें-- 

(१) साधन का मैनासत 

(२) सूरजदास का रामजम 

(३) मिरगावत (डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सपादित अश) 
(ख) खोज रिपोटो मे प्राप्त रचनाओं के झ्रश-- 
(१) छखन सेनी का हरिचरित्र विराटपव 

(२) भीमकवि का डगवैपुराण 

(३) पुरुष/त्तमतायस का जेमियो युराण 


सहायक भ्रत्थो भर पत्रिकाओो को सूचो २३१--२३४ 


कै. पु 


मूमिका 


नवीन भारतीय आय भाषाएँ मूल परस्पर सम्बद्ध हैं। इस्लोलिए बीम्प, 
भण्डारकर कयाग, हानली ज़्यूल ब्लाख, गियसन, चटर्जी इत्यादि विद्वानों के 
कार्यों स आय नवोन भारतीय जाय भाषाओं के साथ-साथ अवयों के अध्ययन 
का भा मांग प्रशस्त हुआ है । फिर भो अवधी के अध्ययन को दृष्टि स केजाग 
के नदी भाषा का व्याकरण तथा हानलो के “पूर्वी हिंदी का व्यकरण का 
विशेष महर्व॑ है ।कलाग मे रामचरित मानस की भाषा पर विचार किया था और 
पूर्वी हिंदी के नाम से हानली न॑ भोजपुरी तथा अवधी के व्याकरण का विवेचन 
किया था। गियसन की यशस्विनी कृति “भारठ का भाषा सर्वेषेण” के छठे खण्ड 
में पूर्वी हिन्ली के नाम से अवधी के विभिन्न सपरों का सग्रह है। इस खण्ड वी 
भूमिका में प्रियसन ने पूर्वी हिंदी का सम्यक परिचय दिया है । इसके पूत्र छत्तोम 
गटी बोली पर हो राल्ाव कायोप्राध्याय काम कर चुके थे । इसका श्रेंग्रज्ी अतु 
वाद गियमन ने ही १६२१ ई० में प्रकाशित करवाया । 

विन्तु अवधी पर सर्वाधिक महत्त्पूण काय डा० वाबूराम सक्सेना ने किया । 
उनका प्रव घ “अवबी का विकास! सन्‌ १६३८ ई० में इंडियन प्रेस इलाहाबाट से 
प्रवाशित हुआ । इस प्रय में अवधी की वेचानिक दृष्टि से विस्तृत विवेचना की 
पई। डॉ धारेद्व वर्मा के अनुसार इस ग्राथ में पहले पहत एप आधुनिक भार 
तौय आयभापा को घ्वनियों का प्रयोगात्मक घ्वनिशास्र की हृष्टि से विइलेपण 
ठथा वणन क्या गया तथा हिठी की एक मुख्य बोली का प्रथम वैच्ानिक्त तथा 
विस्तृत वर्णन मित्रता है। डॉ० सकसेना ने आधुनिक अवधों के साथ-साथ 
"प्रारम्भिक बवधो” का भी अध्ययन मुख्यय पदमावत, रामचरित मासस और 
नूर मुहम्मद को इद्धावती क आधार पर किया । प्रारम्मिक और आधुनिक अववी 
का विस्तृत विवेचन करने के साथ ही सल्‍थ उहोंने (अवधी घ्वनिया और व्या 


करगिक रूप! वी ब्युतपत्ति पर मो विचार किया । अव्धी पर डॉ० सक्तेवा जेधा 
काय फ्रि देखने में नहों आया । 


( ध्या 3) 


अवधी का विक्रास (एवोल्यूशन आफ अवधोी) के प्रकाशन के पश्चात्‌ अवधी 
से सम्बाव्त नवीन सामग्री पर्याप्त मात्रा मे सामने आई है। १६५३ ई० मे मुनि 
जिन विजय के सम्पाटन में १२ वी शता ही क॑ पडित 'दामोदर शमा द्वारा रचित 
उक्तियक्तिप्रकरण प्रकाशित हुआ ॥ इस महत्त्वपूण पुस्तक वी भाषा वैज्ञानिक 
विवेचना करते हुए डा० सुनीति कुमार चटर्जी मे लिखा कि उक्तियक्तिप्रकरण 
कोपसली या पूर्वी हिंदी के इतिहास के अश्ययन की दृष्टि से अत्य त महृत्त्पूण 
है (दे० ६२ स्टडी, उ० व्य० प्र०/ | इसम॑ १२ वो झा दी में जन प्रचलित पूर्वी 
हिंदी का रूप उपलब्ध होता है । विवंचना करन पर ज्ञात होता है कि इसके 
अधिकाश व्यावरिणक रूपो का विकास जवयी म॑ हुआ है । 

“भारतीय विद्या के जुत जुलाई १६५६ के अक में डा* हरिव लभ चुनीलाल 
भायाणी ने 'राउर बेल” नामक एक नवोपल ध का का प्रकाशन कराया । यह 
काव्य विस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में सुरतित एक शिला पर अक्रित था। 
डा० भायाणी के अनुमानानुसार इस का य का रचनावाव ११वां छताब्ली है 
और इसमें कई नवोदित भारतीय आय भाषाओं का प्रयोग किया गया है। डा० 
भायाणी ने का य के प्रयम्त मखशिख्व की भाधा को अवप्रों का पूयझूप बताया है । 

इसी काय का सगातन करके डा० माताप्रसाद गुप्त ने इसे पुस्तक रूय में 
१६६२ ई७ में प्रकाशित कराया | डा० गुप्त रचनाक्षातर के विषय में डॉ० 
भायाणी के समान मत रखते है। भाषा व॑ विधप्र मे उनया निष्फष है कि प्रथम 
और अतिम नखशिख की भाषा दतिण कोसली है। 

प्राइत और अपभ्रश छा के प्रसिद्ध सक्‍लन प्रय प्राइत पेंगलमू का सम्तरा 
दित सस्करण यद्यप्रि बहुत पहले निकल चुका था लेकिन इस बीच अनुसधित्मुओ 
का ध्यान उद्धूत छ दा की भाषा वे महत्त्व पर गया । पुरानी राजस्थानी पर 
विचार यरते हुए तेस्सीतोरी ने इस ग्र य की उपादेयता पर प्रकाश डाला था। 
'कापना , १६५४ के अगम्त अक में डॉ० थविउत््ता” सिंह ने उसमें ऐसे छत्म की 
भाषा पर विचार किया जिनमे ग्रजा के पूवरूष मित्र है। प्रस्तुत अध्ययन वे 
सिलसिते में प्राइतर्पेंगलम्‌ में उदयूत ऐस छ हों की भाषा पर विदार किया गया 
है जिनमें अययी में प्राप्त झप या उनके पुव ब्प मिलते हैं (द० ४६)। 

डॉ० वामुट्वररण अप्रवात ने पट्मावत का संजीवनी टीका प्रस्तुत की और 
उसमें अवधी के कई अश्ातप्राय कवियों और उनको रचनाओं का उल्तेख जिया । 
इसबे घाट अवधा की कई अनुपलाय रचनायें प्रशादित हुईं । 

(१) 'व्री अगर्चद नाहटा ने बु० मु० हिस्ता तया मापा विषान विद्यापोढ़ 


(रू ) 


आगरा स॑ प्रकाशित हिंदी विद्यापीठ ग्र थ वीषिका (१६५६ ई०) में 
सापन के मैनासत के दो पाठ प्रकाशित कराए ॥ 
मैनासत के मठेर शरीफ खानकाह का पाठ प्रो० अस्करी ने उद्ू को 
नअमरः नामक पत्रिका में १६६० ई० में प्रकाशित कराया | 
(२) ज़रदास की सत्यवती कथा यद्यपि हिंदुस्तानी (१६३७ ई०) में 
प्रकाशित हो चुकी थी कि वु वह अनुपल घप्राय थी । डा० शिवगोपाल 
पत्र और रावत ओम प्रकाश सिंह ने १६५८ ६० से ईश्वरदास वी 
अय कृतियों के साथ उसझा प्रदाशन कराया। 
(३) मुह्लादाउद की प्रध्ठिदध रचना के कुछ अश्ी का प्रकाशन डा० विश्व 
नाथ प्रसाद ने 'चदायन' के नाम से तया डा० माताश्रसताद गुप्त ने 
“लोरकहा' के नाम से १६६२ ई० मे कराया । काव्य के दोनो सपा 
दित जद्य साथ साथ क० मु० हिंदी तथा भाषा विधान विद्यापीठ 
आगरा से प्रकाशित हुए हैं । 
इस रचना क॑ लगभग सम्पूण अश का प्रकाशन डा० परमेश्वरीलाल गुप्त ने 
“बटायन! नाम से १६६४ ई० में कराया । 

लालचदास के हरिचरित नामक काव्य का क्रप्रश प्रकाशन बिहार राष्ट्र 
भाषा की परिपद्‌ पत्रिका मं पहले से हो रहा था कितु उसका पुस्तवाकार 
प्रकाशन १६६३ ई० मे हुआ । सम्पादन आचाय नलिनविलाचन दर्मा तथा श्री 
रामनारायण शास्त्री ने क्या । 

उसी बप बुतवन की प्रसिद्ध रचना 'मिर्गावत का डा० शिव गोपाल मिश्र 
द्वारा सम्पादित रूप प्रकाशित हुआ । इस काव्य का सम्पादन डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त ने भी किया है जो सम्मवत श्षोत्न हो प्रकाशित होने वाला है। 

इन रचनाओं पर आगे (दे० २५ ६४) किज्चितृ विश्तारपुवक विचार क्या 
गया है। 

ऊपर जिन रचताआ का उल्नेख किया गया है बे सभी जायसो क॑ पदमावत 

(रचनाकाज़ १५४० ई०) के धूव की हे । जायसी के 'पदमावत' वी भाषा का 
अध्ययन डा० सक्सना अपने ग्रय 'अवधी का विकाप् में प्रारम्मिर अवधी (अर्ली 
अवधघी) के अतगंत कर चुके थे | डा० सक्सेना ने जिस समय अपना काय क्या 
था उस समय जायसी पूव अवधी वी इतनी रचनायें प्रकाश में नहों आई थो।॥ 
इसीलिय वे इनका उपयोग अपने अध्ययन में मही कर पाए। इन रचनाओ के 
प्रकाध्चित हो जाने पर इस बात वी आवश्यकता अनुमव की गई कि पदमावत पुद 


[ हा ) 


सूरि की कुवलयमाला के रचनाकाल अर्थात्‌ ८ वो शती तक देशों भाषाओं का 
उदय होने लगा था वयोकि उसमें १८ देशी भाषाओं का उल्लेख और उाके उठा 
हरण प्रस्तुत है, (4० मा० पृ० १५२ ५३) तथा १२ वो झती ई० वी जन बोलो 
के रूप प्रस्तुत करने वाली पुस्तत 3० व्य० प्र० में 'दिज्ज३", 'क्िज्जइ! जैसे रूपए 
नहीं हैं बल्कि उनका विकास दीज, कीज में हो गया है (दे> २०१२० उ० व्य०) 
कहने का तात्पय यह कि प्राइत पेंगतम्‌ के विवेचित छों और राउरवेल की 
भाषा को ११वीं द्ती ई० के आसपास की प्रदलित भाषा का रूप मान लिया 
जाए तो अनुचित न होगा । 

प्रस्तुत अध्ययन वे अतगव अयधी की निक्टतम पूवजा भाषा नामक अध्याय 
में हमने प्राइत पेंगलम्‌ के छदा, राउरबेल और उत्तिअ्यक्तियक्रण में से ऐसे 
रूपो वो दूइने का प्रयास जिया है जो अवधी में मिलते है या जिनका विकास 
उस भाषा में हुआ है। प्राहत प्रेंगलम राउरवेल और उत्तिग्पक्तिप्रकरण में 
अवधी के जो रूप ओर पूव रुप श्रात्त होते है, वे अपने आप में दिखी भाषा का 
परूण चित्र नहीं प्रस्तुत करते अत हमने उसे कोई विशिष्ट नाम ने देकर 'अबयी 
मी 'निकटतम पूवगा भाषा कमा है। 

फ़िर अगले अध्याय अर्थात्‌ प्रारम्मिक अयधो वे! अध्ययन को सामग्री में 
हमने उतर प्रसाटित और अप्रवाशित रचनाओ पर विवार किया है जिनके आधार 
पर प्रारम्मिर अवधी का भाषा राम्दयी विवेचन जिया गया है । इसमें विवारित 
रचनाओं वे' रचयिता, रचताशाए, भाषा इत्याटि की यवासम्भव पीला भौर 
विउचना को गई है । वियचित रचताओ मे दाऊः थी रकता चचयन या सोर 
बहा, एववरटास सत्यवती क्या तथा स्वर्गाराहिणां कुततत का मिरंगावत तथा 
लालवटास का हरिघरित प्रक्ातित हैं। साधन का मनास़त भो प्रक्रापध्चित हैं। 
बिन्‍्तु हमने जिस प्रति (मनेरएरीक जब खानसाह) यो उपयोग रिया है, वह 
हिली में अशाधित ?। "मिरगावत की माषा का अध्ययन बरने में हमने ढो० 
वि योशाल मिश्र वी संगठित और प्रकरायित पुल्‍्तक तथा डॉ० माता प्रधाट 
गुप्त द्वारा सम्गलित तया अमी तत अध्काटित विरधायत मे कुछ अथा का 
उपयोग हिया है । 

इन अतिरिन प्रारस्मित अउघा की अंय तीन रवनाआ पर विचार हिथा 
गदा है जिनरा सूदतां विमिश्व खाड दिऑैटों में मित्रा है । व रचनाये है--१--- 
सरानगति गा हरिघतित दिराड 74, २>-मीस कि का डँ गे बुदश, ३७ 
पुर्प तमं वा अधिनि पुराण । 


( ख्था ) 


फिर ध्वनि विचाए! के अतगत आ्रारम्मिक अबधी के व्यज्जना और स्वरो 
को निर्धारित करने का प्रयत्व किया गया है । प्रारम्मिक अवधी की ध्वनियों को 
डोक-ठीक निरूपित करने के लिये आज हमारे पास काई प्रामाणिक साधन नहां 
है। इसलिये इन पर प्राचीन वैधाकरणा तवा अय विद्वानों के मता के प्रकाश 
में विचार किया गया है| स्वर आनुनासिक स्वर, व्यस्जन आनुनासिक व्यजन 
स्वर सयोग की सूची दे दी गई है तथा प्रारम्मिक आअवधी में प्राप्त घ्वनि परि 
बतन के उदाहरण दे दिए गए हैं। 
रूप विचार के अतगत रचनात्मक प्रत्यय, उपस्य॑ प्रातिपदिक, लिय, वचन, 
कारक, विशेषण, सख्या वाचक विशेषण के' विविध रूपो, परसग, क्रिया वे विविध 
रूपों, संयुक्त क्रियाओं तथा अयय पर विचार क्या गया है भौर उनके उदाहरण 
दे दिये गए हैं 
प्रारम्मिक्त अवधी की क्रियाआ का अययन प्रस्तुत प्रवैध का सबसे महत्व- 
पूष अश समभा जाता चाहिये क्योकि प्रारम्मिक अवधी में ऐसे कई क्रिया रूपो 
का पता चला है जा परवर्ती अवधी में या तो बहुत कम प्रयुक्त हैं या भप्रयुक्त 
हैं। ईंत, ईतिस एतिस और एनिन्ह प्रत्ययात भूवकालिक रृद'ती रुप पदमावत में 
नहों मिलते । अप्री तक अवयी पर विचार करने वाले किध्षी पडित ने इन रूपा 
पर विचार नहों किया है। उपसदहार में इन सपा के विकास पर विचार करत 
हुए हमने देखा है कि प्रारम्भिक अवधी के ईत, ईतित रूप पजाबो बे'-'इत्ता 
जेस रूप के समानान्तर विकसित हुए हागे । अवधी में व अप्रचलित हैं क्स्ति 
पजाबी में ऐसे ६५ आज भो दिखाई पढ़ते हें। प्रारम्मिक अवधो में प्राप्त 'होत! 
भी ऐसी भूतकालिक सहायक ज़िया हैं जो परवर्तों मवधी काव्य में नहो दिखलाई 
पड़ती हैं । अवदधी भाषा के लातगत इस पर भी अब तक अयत्र विधार नहीं 
हुआ है । है 
प्रारम्मिक अवधो में कुछ ऐसे क्रिया रूप मिलत हैं जिनका प्रयोग सब 
सवधी क्षेत्र में न होकर अन्य भाषा क्षेत्रा में होता है। जसे सहायक क्रिया 
'होरबइ! और मध्यम पुरुष अनुज्ञाप 'क्रह जत रूप। राम, बम सत्यवदी 
कथा में इन रूसो वा मिलता इस वात को सम्मवाना प्रकट करता है 8 क्वि पहले 
इन रूपों का प्रयोग अवधो क्षेत्रों में भी होता था । हे 
अत में उमसद्वार व अतगत प्रारम्भिक अबबी को कुछ विश्वपताओ को 
ध्यान में रखकर परवर्तो अवघी काव्यो को भाषा से उसका अन्तर स्पष्ट कर 
दिया गया है ३ परवर्लों अडयो दाव्य भाषा के उठटाहरण डॉ० बाउूराम सवतेना 


( गाए ) 


द्वारा 'लिखित बवधी का विकास” से लिये गये है। उपसहार में ऐसे रूपों 

विकास क्रम को स्पष्ट करने का प्रयल किया यया है जिनको विवेचना अब 

अवधी पर काम करने वाले विद्वानों से नहीं को थी। इस विषय में मुझ 
डा० चटर्जी, डॉ० सक्सेना, डॉ० घीरेद्ध वर्मा तथा डॉ० उदयभारायण तिव 
के काय बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं । 


अवधी की निकटतम * | स्या 


अवधी की निकटतम पूर्वजा माषा 


१ उपलब्ध पान के अनुसार अवधी भाषा का सवप्रथम उल्लेख अमोर 
खुसरी ने मुह सिपेहर (रचना काल ७१८ हिजरी) मे किया है। भारत की कई 
भाषाओ का नाम गिनाते हुए खुसरो ने अवधी का भी उल्लेख किया है ।* 

/(हिद्दुस्तान के भिन्न भागो में भिन्न भित भाषाएँ वोली जाती है--सिधी, 
लाहौरी, कश्मीरी, भावरी, घीर समुद्री, तिलगी, गूजरी, भावरी, गोरों, बंगाली 
ठथा अवधी._ ॥/ 

इस भाषा को यह नाम अवध प्रदेश फी भाषा होने के आधार पर मिला 
होगा ।* प्राचीन काल में आज का अवध कोसल प्रदेश के अतगत आता था ३ 
८वी शताब्दी में रचित कुव॒लय माला में अठारह देशी भाषाजां के अन्तगत' 
'कोसली' भी गिनाई गई है ।४ जिस प्रकार अवधी सज्ञा अवध प्रदेश की भाषा 
को दी गई है उसी प्रकार कोसली कोसल प्रदेश वी भाषा को कहा जाता रहा 
होगा । 'कुवलयमाला' माला में कोसली का जो उदाहरण दिया गया है" वह 





१ छिजली कालोन भारत (१२६० १३२० ई०) ५० १८० (नुह सिपेहर) 
अमोर खुसरा से अनु० सैयद अतहर अब्बास रिज़वी | 

२ व्न्‍र6 शायर #ैफ३पशा 8ए9एटबा5 (0 - प्रटाव06 ऐीह वैशाट्रपग8० 0६ 
मैफ़्बपीओ 7? 9 एरणप्राणा एकैजबपी। छिप रिया 535670%8 
डशा4359व0 पल [छव387 77८55 7/0 987 

३ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल (पृ० २३६) डा० भरतसिंद उपाध्याय हिंदो 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग, स० २०१८५ ।॥ 

४ मुवलय माला कहा (पृ० १५२ ५३) स० ए० एम० उपाध्ये सिंधी जन 
ग्रथमाला भारतोय विद्या भवन, बम्बई, १६५६ ॥ 


४ कुबलय माला फहा (पृ० १५३) 'जल तल ले भगमाणें कासलए पुलइए 
अवरे | 


१० प्रारम्मिय अधी 


अत्यन्त राक्षिप्त है, और उसका बोई निश्चित अप रपप्ट नहा होता है। €्वा 
ओऔर १०वा दाजाब्दों में रहित योई ऐसी रखा नहां उपद््य होती जिसे 
कोसली ये विषय में हमारी जानगारी बढ़े ) 

२ अलपता ग्यारहवा धााब्दी मौर १२वो श्तारी में लिसो गई ऐसी 
रचनाएँ मिल गई हैं जिनकी भाषा पा योसलो वहा गया है। हाल ही में दिस 
आव येत्स स्पूजियम, वम्बई से एवं शिलालेस ये मप में टंग्रित वाब्य 'राउल 
बेल वा प्रवाणन डॉ० हरिवललम घूनीलाल भायाणी और डॉं० माताप्रसाद गुख 
ने पराया है। डॉ० भायाणी वा काय “मारतीय विद्या! (भाग-१७, भत्र ३ ४) 
जून जुलाई, १६५६ व॑ भा में प्रशाधित हुआ है और डॉ० मातताप्रसा” ग्रुत्त 
द्वारा सपादित सस्तरण पुस्तक रूप में मित्र प्रकापत, इलाहाबा” से १६६३ ई 
में प्रकाशित हुआ है। दोना सपादको वा अनुमान है जि इस बान्य क। रचता 
बाल ११वो शतो है ।" डॉ० माताप्रसाद गुप्त रचना के आदि अत को देखिण 
कोसलोी में बताते हैं और डॉ० भायाणी आरभिक अश को अवधी फा प्रूव रुप 
मानते है ।* 

त्तिव्यक्तिप्रकरण का, जिसकी भाषा को डा० सुनीतिकुमार चर्टज्जी ने 
क्ोसली या पूर्वी हिंदी का प्रारम्भिक रूप वहा है प्रकाशन श्री जिन विजय 
मुनि के सपादव में भारतीय विद्या भवन, बम्बई से सवत्‌ २०१० म हा गया 
था । डॉ० चटर्जी वे अनुसार इसकी भाषा का रूप १२वां शताब्दी के पूर्वाध 
का है ।४ 

३ उत्तरी भारत में प्रचलित नवीन भारतीय आय भाषाओ के पुव रूपो का 
अनुसधान हम प्राइत और अपभ्रश के छदोशात्लक प्रसिद्ध ग्रथ 'प्राइत 
पैगलम्‌! से भी कर सकते हे ! 'प्राइल पैंगलम्‌” का सक्‍लन काल १४वो शताब्दी 
के लगभग माना जाता है वयोकि 'इस ग्रथ म विभिन्न छटो के उदाहरण के 
लिये कुछ ऐसे पद्म उद्घृत है णो चौदहवी शादी से पुराने नहो हो सकते, फिर 


१ डॉ० भायाणी के मत के लिये दे० भारतीय विद्या! भाग १७, अक ३४, 
जून जुलाई १६५६ तथा 
डॉ० माताप्रसाद का मत दे० पृ० १८ राउर बेल, प्रबाशक मित्र प्रकाडान, 
इलाहाबाद, १६६३ ॥ 

२-जही, 

इ--४० २ स्टडो, उ० व्य० प्र०, डा सुनीति कुमार चर्जी 

४--बही, पृ० १॥ 


अव्रधी कौ निकटतम पूवजा भाषा (१ 


भी, यह स्पष्ट है कि यही बात अन्य सभी पद्या के लिए लागू नहों हो सकती। 
व्यावहारिक निप्कप यह है कि हमार लिये प्राइतपैंगलम्‌ की भाषा हैमचद्ध 
के अपभ्र झ्ञ और आधुनिक भाषाओं वी प्रारम्भिक अवस्था के वीच वाले सोपान 
था प्रतिनिधित्व करती है और इस दसवी से ग्यारहवी अयवा सम्मवत बारहवीं 
दाताब्दी ईस्वी के आसपास की भाषा कहा जा सकता है ।”" इस प्रकार प्राकृत 
कैंगलम्‌ में उद्धृत छा वी भाषा में हम अवधी या उसके पूव रूपा को छूंढने का 
प्रयास कर सकते है | हम यह तो नहो कह सकते कि डॉ० सुनोति कुमार चदर्जी 
था डा० माताभ्रसाद गुप्त 'उत्ति व्यक्ति-प्रकरण” या *राउर बेल” की जिस भाषा 
को कोसली या दलिण कोसल्ली कहते हैं वह अवधी का ठोक ठीक' परूव रूप है 
बथोकि कोसल प्रदश अवध स॑ विस्तृततर क्षेत्र को कहा जाता रहा है किन्तु चूकि 
अवध, बोसल के अतगत रहा है इसतिए राउर बेल और उतक्ति व्यक्ति प्रकरण 
घने भाषा में अवध की भाषा अवधी के रूप भी मिलने चाहिए। नीचे प्राइत 
पेंगलम्‌ के छटो, राउर बेल और उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा पर इसो दृष्टि 
से विचार किया जा रहा है । 
प्रादृतपैंगलम्‌--- हि 
४ सन्ञा--अवधी में “घोर” जपे लधु रूप मिलते हैं ।* प्राइतरैगलम्‌ की 
निम्नलिखित पक्ति में ऐसे रूप देश जा सकते हैं--- 
सज्जिअ जोह विवाडिढ कोह चलाउ घणू ।१७१ ब० बृ० 
अवधो में कभी कभी ल्लीवांचक छाब्दा के अन्त में दीघ स्वर को हस्व करके 
और 'या जोट कर उसम लबुता या भ्रीति /यजित को जाती है। जसे बहुरिया, 
मेडनिया । प्राइत पंग वम्‌ के एक छल में इस प्रवृत्ति को सूचना मिल जाती है-- 
चतर्मलणअलिया खलिअथणवसणिया 
हसइपरणिअलिया असइ घुआ बहुलिया। ६८ व० घू० 
५ अपभ श्षोत्तर भाषा में लुप्तविभक्तिक पदो का प्रयोग प्रचुरता से होने 
लगा था। ये प्रयोग आय कई नवीन भारतीय आय भाषाओं की भांति अवधी 
मे भो मिलते हे । प्राइत पेंगलम्‌ में उद्धत कई छन्दों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं-- 


१ पुरानी राजस्थानी (प० ५) तेस्सोतेरी हिंदों अनुवाद, डॉ० नामवर सिह 
मागरी प्रवारिणी सभा, काशी, स० २०१२ वि० । 

२ आामर बाफ हिंदी लेंग्वेब (पु० १२२) कैलाग, १६५५ ई० तथा १६५ 
ए भ में उद्धत पहला सा दाद, डॉ० बाबूदाम सक्सेना । है 


श्र प्रारम्मित अयधी 


पर्ता-- 
उद्दंड ओशड जता भज पसाउ। १२६ मा० वृ० 
प्रथम पितामह गृह्टि उपाई। १॥१ ह० घ० 
पर्म-- 
जे गनिम गोडाहिवई राउ। १२६ मा० बृ० 
हाय वादि मी ह्वा मुस वारा। ३३ लो० व० 
करण-- 
सखग्ग हण । १३१ व० बृ० 
गुर प्रसाद बछ्यु बहौ विचारी | ३॥१ ह० च० 
सम्बध-- 
ता कण्ण परवकम कोइ बुज्म । १२६ मा० बूं० 
लोरिक बिरह्‌ तवइ मोर अगा। १६ मे० स० 
६ लुप्तविभक्तिक पदा के प्रयोगाधिवय से उत्पन अव्यवस्था को दूर करने 
के लिये अपभ्र धोत्तर भाषा मे परसर्गों का प्रयोग बढ़ गया था । अवधी में प्रयुक्त 
कई परसमगों के पूवरूप प्राइत पेंगलमू में मिल जाते है-- 
सम्बध--क 
देवक लिवखओअ बेण मिटावा। १०१ व० दू० 
जस अकलक्ति चौथ के चंदा । ४ स० क० 
कम, सम्प्रदान--क 
सप्ञ अज्जिअ घम्मक दिज्जे। १०१ व० बृ० 
हमहुक किछु कीज दाआ। २ हु० च० 
अधिकरण-- मज्क 
मण मज्के वम्मह ताव। ८६ व० बृू० 
बोलत बोल मार मुँह मारइ। १३ लो० क० 
७ सवनाम--- 
प्राइृतपेंगलम्‌ में अवधी के कई सवनाम प्राय ज्यो के त्या या उनके पृ 
रूप मिलत है-- 
उत्तम पुरप « 
हउ--जो हउ रक सोइ हउ राआ | १३० भा० वृ० 
हउ अस बोलिउ चतुर सयानी ॥ ३ लो० क० 
मइ--क्ोहाणल महू मइ जलउ | १०६ भा० बृ० 


अवधी को निवठतम पूवजा भाषा 


गनपत वो में चरन मतावो॥ १ ह० च० 
हम--हम इवलि बहू । १६३ मा० वृ० 
हम मोतव दारिका दिन दस लागिहि जात । १० स्वगा० 
मध्य पुरुप-- 
घुहु--तुहद जाहि सुन्दरि अयणा ।६१ व० वू० 
ब्त लोग तुह घरहु पियारू | १ मे० सव० 
सोहर वोहर सक््ठ सहर। २४ मा० बृ० 
जनम जनम तोहर ग्रुत गती । १० रा० ज० 
अय पुएप-- 
सो--सोउ जुहिद्विर सकद पावा | १०१ ब० वृ० 
सो नर सदा वबेंगुठिहि जाइ। १५ रा० ण० 
जे-0.जे गजिश ग्रोडाहिवई याइ ) १२६ मा० चू० 
फीन्ह धय जे बेताल पीसी । ४ स्वर्गो० 
अनिश्चयवाचक --- 
कोई--ता कण्ण परवरुूम कोई बुज्क । १२६ मा० ब० 
एहि सरि अउर न पृज कोई। १४ मिर० 
निजवाचव संवनाम-- 
अपना--तुह जाहि सुन्दार जपणा । ६१ ब० बृ० 
जाह राज घर आपना। १५ स० कर 
सावनामिक विश्येषण-- 
जेता, तेता--जेवा जेता सेता तेता | ७७ मा० बू० 
सेल हिमाचल आदिक जेतें, 
चित्रवूट जयु गावहिं तेते ॥ १३८ अयोध्याकांड, 
रा० च० मा०, गीता प्रे 


घ क्िया- 


भाषा के स्वरूप के निषय में क्यापद सर्वाधिक महत्त्वपूण होते है । 
पेंगलम्‌ में उद्घृत कुछ छन्दा में ऐसे क्रियापद प्राप्त होते है जो अवधी या 
पृवरूप हैं--- 
वतमान निश्वयाथक उत्तम पुरुष, एक वचन 
>+अउ (उ)--कोहाणल मह मद जलड ] १० द० बू० 
एक दुइ काल जइस मह्‌ देखउ ॥ १० लो० १९९ 


१४ 


प्रारम्मिक अवधी 


मध्यम पुरष 
--अम्ति जीवण चाह॒ति सुबच जइ | १६६ मा० बृ० 
मम न जानसि पापी कहसि कौन ते लाग । २७ स० ह० 
भय पुरुष 
>>म,--अइ, 
प्रवण बह स्िरिर दह 
भभ्मण हण तवइ मण । ४० व० बृ० 
कह दृतिनि सुन मालति मेना | ३ मै० ० 
बहुरि रि्ले राजा सो कहई। ४। ८ ह० च० 
अपूर्ण हृदत 
“-त चचल जुब्वण जात ण जाणहि। १३२ मा० वृ० 
जैहि सुमिरत में भति गति बाई। १ स० क० 
भविष्य निश्चयाय 
++अब सहब कह सुण सहि | १६३ मा० यू० 
सो मे सोंपव तोहि मुआरा । ७ ह० च० 
भूतकालिक कदन्त 
“-आवबा अवधी में प्राप्त कई भूतकालिक कृदती रूप या उनके पूव रूप 
प्राइृत्पेंगलम्‌ में मिलत ह लग्े-- 
सोउ जुहिद्विर सकट पावा । 
देवक लिक्खअ केणय मिटादा। १०१ ब० बू० 
या 
जिणि आसावरि देसा दिग्हर । १२८ मा० बू० 
वसिठ बचन विस भरे सुनावा। १ लो० क० 
विद्या गनपति दीह / ५ सं० क० 
पूवका लिक-- 
+-६॥ बधु समदि रण घतउ। १०६ मा० बू० 
कंठ वैठि जौ कहुइ भवानी । ३ स० क० 
& अव्यय 
प्राइतरपेंगलम्‌ में भवधी के कई परिचित अत्यय मिलते है। जसे-- 
कतहु | २०६ मा० बू० 
कृहिआ | द१ व० घृ० 
जुड़ (या) । १३० मा० बू० 


अवधी की निकत्तम पूवजा भाषा १५ 


कि (विकल्पात्मफ) १३६ मा० व० 

इन अययो का उल्लेख प्रारम्भिक अवघी के अग्यया को विवेचना के प्रकरण 
में मिल जाएगा । 

राउल बेल में प्राप्त अवधी या उसके पूव रुपो का विवरण नौचे दिया जा 
रहा है “८ 

१० सत्ता ४ 

लघु रूप-- 

तामु सोह कि कछडा पावइ॥ ४ रा० बे० 
दीघतर रूप--अद्सी बेटिया जा घए आवइ | ५ रा० बे०_ 


लघु रूपा के भवधी उदाहरण प्रा० पैं० को भाषा पर विचार करते हुए दे 
दिए गए हैं | दे० ४ 


११ परसग-- 
राउल बेल में परसगों का प्रयाग बहुत कम हुआ है उसमें प्राप्त परसगों मं 
स॑ अधिकाश अवधो में प्रयुक्त हुए है | 
करि-- ता करि (पा) बइ । ३ रा० बे० 
ठीस कोस लहि ता करि डारा ॥ २४ स॒० व्‌० 
कैर--पहिरणु धाघरेहिं जो केरा । १७ रा० बे० 
घुर्वां केर घाराहर पृथ्मी कोई न रहा निदान | १ मै,० स० 
सहु--क्ो तइ सहुँ भईं बोलइ । २८ रा० बे० 
तेहिं ठहहराइ लोर सिंउ कहा । २२ लो० क० 
माॉँक--पणहर मारे जो हारु सुतेरठ | २४ रा० बे० 
पायर मार वीर जनु कही । २१ मिर० 
ऊपर--घोपहिं उपर अम्वेबल कइमसे | २० रा० बे० 
जिन्हे सते ऊपर चाव । ६ मै० स० 
१३२ कारक 
अववी में प्रयुक कई व।रक रूप राउरबेल में प्राय ज्यों के त्यो मिलते 
हैं / 
क्रण--ए० बृ० 
+-९ँ, बहरु तबोलें मणु-मणु रातउ | २ 


१६ प्रार॑म्मित बवधी 


वा होऊ उुतर दूतें तोरें। १६ सो० ब० 
सम्बंध वाचक--९० 4०--हिं,--ह 
जणु गागहि जल । २५ 
एते रुप मैं सौतहिं देसी | २६ स० ब० 
वाम्बदुमह आलवालु जइसी भावई। ४२ रा० बे० 
मरवह ठुड आन सो मेलसि । २२ मे० स० 
बहु वचन--नह 
सो देरसि हारन्हु भउ अवहारू। 
दव दान विप्रह कट दीन्‍्हा। ३६ स० प० 
अधिकरण--ए० व०--ए--हिं 
जाहँ घरे अइसो आलग पइसइ॥ १४ रा० बे० 
परम आँच जेहि हियरे लगगइ। ४६ लो० क० 
आंखिहिं काजल तरलउ दोजइ॥२ रा० बे० 
रहसि न चाँदा मनाहँ लजाईं। १७ लो० क० 


१३ सर्ववाम-- 
राउर बैल में प्राप्त कई सवनाम और उनके रूप अवधो में प्रयुक्त सबनाम 
पा उनके पृवरूप है -- 

अ-य पुरुष दूरवर्तो सकेत वाचक 
सो--ततरणा जीवन्त करइ सो वाउल | १२ रा० बे० 

दया धम सो सदा अचारा | & स० क० 
ता--अनु कि इ ताकरि (पाँ) वइ। ३ रा० बे० 

सती होइ सत ताकर गरनिअ। ४३६ मिर० 
तासु--गसु सोह कि कछडा पावइ । ४ रा० बे० 

भंगिनी तासु देवकी नाऊ। ७/१ ह० च० 
ताहि--ताहिं कि तूलिम्ब कोऊ पाँवइ | रा० बे० 

चा (जा) रख नार ताहि कर हिया ]७ मै० स० 

निक्‍टवर्ती सकेत वाचक-- 
यहू--चाँदहि ऊपर एह भइ टीका । २१ रा० बे० 

यह ओरानेउ जाइ। १० मिर॒० 
सम्बंधवाचक-- 
जा--अइसो वेटिया जा धर आवइ॥ ५ रा० ने० 


20:44 “कल 
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जाकर पिह परदेसइ आवह । ८ मै० स० 

जहि--्जाह परे अइसी औलग पइसइ॥ १४ रा० बे० 

जेह घर कत वै कर्राह वैरासू । ६ मै० स० 
अनिश्चयवाचक-- 
कीऊ--ताहि कि तुूलिम्ब कौऊ पावइ॥ ५ रा० बें० 

अइस चलहू नहहिं सुधि कोठ पावा । ८ लो० व० 
सब--तरुणे सावइ मूझकयि | २० रा० बे० 

मोहि समे पिआरी। १२ रा० ज० 


१४ ह्वियापद-- 


सहायक क्रिया -- के 
शउर बेल में अवधी में प्रयुक्त निम्नलिखित सहायक करियाएँ भिली हैं-- 
अछदइ---दूधि बरापणी अछट । ३६ रा० वे० 
गौनी रा (टा) पति जहा जाछु रानी । १८ स० क० 
'भउ--सो देखि हारन्हु मठ अवहार | २४ रा० बे० 
हरिखवत भौ राजा दिन दिन मगलचार। १८ स० क० 
भइ--चौंदहि उपर एहू भइ टीका । २२ 
चाँद साय भई । ६० लो० क० 
वतमान निश्रयाय ।---अय प्रुरष ए० व० 
राउर बेल में वतमान निश्चयाय वे कई रूप प्राप्त होत हैं। उनमें से 
अधिकाप अवधी के रूप हैं-- 
“-अइ, जाला कादी गलइ सुहावइ | ३ रा० बे० 
बहुरि रिखे राजा सो पहई। ४-/८ ह० च० 
“आ, क्छड़ा बचुटा डहिं पर इतरा 
( डहि पर > जल पड़ता है ) 
निसर न कोऊ बार ) १४ लो० क० । 
“-अहि,--(१) स्यू (जत्ू) विच्चह जे धण दोसहिं ) १७ रा० बै० 


दादुर पपिहा कुहकहि मोरा | १० मे० स० 
भध्यम पुरुष ए० व० 


>“असि,--अहि ---अरे मरे दब्वरे देखसि न टीका । २१ रा० बे० 


केहा टेल्लिपुतु तुहँ माँखहि | १५ रा० बे० 
घम न जानसि पापी कहसि कौन तें लोग २७। स०्क० 


१५ प्रारम्भिक अवधी 


तजि जिउ सोक न मरहि लजाई । १७ लो० क० 
कम वाच्य 


>-+इजिइ,--माें सोडा जाउल कोजइ । २४ रा० बे० 
तासो कीजइ नेहू | ३ मै० स० 
भूतकालिक दृदन्त 
राउर बैल मे प्राप्त कुछ म्ृठकालिक इदन्‍्तो के रूप इस प्रकार है-- 
“तरा,--ई,--इत्ता 
ये या इतके विकसित रूप अवधों फ्रायों में पाए जाते है-- 
++आ>-एद्मा देहु सुहावा टेलल। १८ 
कते दुख कबि अज (छ) २ आवा । ३ स० क्‌० 
++ई,०--भासह जइसो जाणो | ४६ रा० बे० 
मन चिंता चख नोद गवानी । ५१ लो० ब० 
--इता,--अपहि कय्यल डहरा दित्ता | १६ रा० बे० 
लीत दरव मालिन पुनि गई मैना के बार । २ मै० स० 
भानु समान ने कीत बयारू। ५१ च० (१) 


१५ अय्यय-- 
राउलवेल के विश्तनिधित अश्पय प्रासम्मिक अपपी में प्रधुकः हुए हैं-- 
मपहू । १६, आगे । १६ 
णाणि। २५ 
जइमें । २७, जध । ३, जइसी कइमी । १४ 
कतहूँ । २० स० क०, आगे | २१ रा० ज० 
जनि । ५५ लो० फ० 
जश्सा | २६ मे०्स०, जस । ५ मै० स० अइस | ८ लो० व० 
बसे । १८ लो० व० 
पुवालिक 
“-६, सो देखि हारहु भउ अवहाख | २४ रा० बे० 
तत्रि जिउ सोक । रै७ छोर ब० 
१६ प्राचीत अवधी दे सर्दाधिक रूप हमें १२वा धताब्दी वी रचता उक्ति 
व्यक्ति प्रररण में मिलते हें। उन्ति व्यक्ति प्रतरुण प्राइठरपेंगव्म या राउर बल की 
मॉठिगाघय नहीं है। इसमें हर्म जतता को दादी वा रू मितता है। नावे उति 


अवधी की निकृटतम पूवजा भाषा १६ 


व्यक्तिप्रक्रण में प्रयुक्त ऐसे रूप का उल्लेख किया जा रहा है जो अवधी में प्राप्त 
द्वीते हैं-- 


१७ सन्ञा 


लघु रूप-- 
घोड वाग घरि चाल ४८१२ उ० व्य० 
दीघतर रूप-- 
दुखिआ काख । ३८२६ उ० व्य० 
इन रूपो के उदाहरण प्राहतपेंगलम्‌ वी भाषा पर विचार करत समय दे 
दिए गए है। दे० ४ 


१८ कारक 


कर्ता कारक एक वचन के लिए उक्तिथ्यक्तिप्रकरण में छाब्दों के अवि 
कारी रूप प्रयुक्त हुए है। पुल्लिग बहुवचन म एकारान्त शब्” भी मिलत है । ये 
रुप अवधी 'रचनाओ मे भी प्राप्त होते है -- 
एक बचन--दुंह गावि द ( दू ) घु गुआल । ५॥१४ उ० व्य० 
नाइ मूड सुनि राजा रहा। १ लो० क० 
बहु वचन--बहुतु पूत भए | १५२८ उ० व्य० 
मिरगा पथ लाधि जो जाहो । ५१ च० 
दुइ गदिआरों । १६१ उ० व्य० 
सेवा कर्राह राउ भौ रानें | ७ मिर० 
कम 
कम के लिए भी 3० व्यक्ति प्रवरण में अविकारी रूप प्रयुक्त होता है। 
अवधी में भी अविकारी रुप का प्रयोग कम कारक म हांता है--- 
या काइल यजमान । ५११६ उ० व्य० 
बिप्रह वेद पढे। १७ रा० ज० 
फ्रण-- 
करण कारक में उ० व्य० प्र० में कभी "ब्दा वे अपिकारी रुप और कभी 
“हू! प्रत्ययान्त रूपो का प्रयोग होता है ॥ प्रा० भवधी म करण कारक में अविकारी 
रूप के प्रयोग तो सामान्यत मिल जाते हैं दिन्चु 'ए! प्रत्ययाल्त रुप का प्रयोग 
विरल है । 
घन पृत्र सपुन होउ ॥ ६२७ उन व्य० 


३० प्रारम्भिक अवधी 


जोमें चाल । ६६ उ० ब्य० 
सहरत सबद हियर फाटउ । १४ मै० सत 
वा होई कुवक दूते तीरें। १६ लो० व० 
सम्प्रदान-- 
उ० व्य० प्र० में सम्प्रदान--अहिं प्रत्यात रूप मिलता है। अबधी में ऐसे 
रूप मिलते है। 
वरहि कन्या द | ५१४३ उ० व्य० 
कर उठाइ समभहीो देहु पाना । ५७ स० द० 
सभही ( सभी को ) 
अधिकरण-- 
भक्ति व्यक्ति प्रकरण में अधिकरण कारक में अविकारी रूप, वेवल 
अनुनाप्रिकान्त तथा एवारान्ठ या एऐंकारान्त रुपो का प्रयोग हुआ है। ये रूप 
प्रा० अवधी में भी मिलते हैं--- 
दुआर पइसति निहुड | ३७२६ उ० व्य० 
कठ वेठि जौं कहई भवानी । ३ स० व० 
सेज ओलर । ६१२० उ० व्य० 
अमरन पहिरा णउ गिय हारू । ७ लो० क० 
सूुर्खें काठे कोआ बरउ । ३७१२५ उ० व्य० 
सुस्ुय सेज अधियारें लावसि १७ सो० क० 
जेहिं हिपरे लागइ॥ ४६ सो० ब० 


१६ परसग-- 
मीचे उत्तिव्यवित प्रवरण में प्राप्त उन परसर्गों वा उतेख तिया जा रहा है 
जो अवधी में मिलते हैं-- 
किहँ-[ सम्प्रटान ) 
वा विह । ३११० 
अशस से जानों काह हि घरा । ८४ थ॑ 
अर--( सम्ब प ) 
राजगर पुस्षु । १६१६ उन व्य० 
हब मर्रेस बर आयत डोता ! ११ स० क० 
हुत--[ बगावत ) 
काट टूव ए पुरपु मा। ३३१३ उ ध्य०७ 


अवधी का निकेट्तम पूर्वजा भाषा २१ 


सरण हुतें धर अतरि आई। १७ लो क० 
सउ, सेऊ--( करण ) 

दूंजणो सउ सब काहु तूट । ३७२३ उ० व्य० 

घिए साकरे सेठ सातु । २१३१ 

जा सउ मैं आपन जिय हारा | १७ मे०, स० 

परम तत सेउ लागई तारी | २ मिर० 
माँकभ-[ मधिकरण ) 

एन्हू मार । १६॥२० उ० व्य० 

बोलत बोल माँक मुँह मारइ ॥ १३ लो० क० 


३० सदनाण--- 


उत्तम पुरुष 
हउ, में 
विआलि को हउ मागिहठ । २२५ उ० व्य० 
को मैं भोजन मागव॥२२॥६ उ० व्य० 
हउ अस बोलिउ चतुर सयानी । ३ लो० क० 
मइ बारह तोहि अस्यन दोन्हा | ३ मे० स० 
मोहि तह के घटाविहति । २१२१ उ० व्य० 
जिन्‍्ह मोहि निरमल ग्यान सिखाऊ | १ रा० ज० 
मार-- 
मोर क्षेम को करिह। २१११२ उ० व्य० 
पाउ मोर सूघ ने परद । ४२४ मिर० 
मध्यम पुरप--एक वचन 
तु, ते 
तु करसि । १६॥६ उ० व्य० 
तें काह किआ । २०६० उन व्य० 
बारह मदिर रेनि तू घादसि | १७ लो० ० 
अस ओखर तें बोलिसि घाई | ७ मे० स० 
तोहि-- 
छोहि | रशाड उ० ब्य० 
डस नूप सोही ) ४१ हृ० घ० 


१३ प्रारम्भिक मवधी 


तोर-- 

कवण तोर भाई । १६३० उ०७ व्य० 

मैं मारा तोर भ्रवत पूता ६ रा० ज० 
बहुवचन--- 
तुम्ह-- 

को तुम्ह तारिह | २१२० 

दिन दस तुम्ह कह पथ चलावइ । १० लो० क० 
अय पुरप--एक वचन 
सो-- 

जरो हो सो भजया १ १०७७ उ० व्य० 

सो चरित्र सब भाखा गावो । ३ हु० च० 
ताहि-- 

सो ताहि साइक । ४७३२० उ० व्य० 

चा (जा) रखें नार ताहि कर हिया । ७ मे० स० 
ता+- 

ताकर पापु ओरस | ३३२५ उ० व्य० 

प्रथर्माह चरव चौतवी ताके | १। १, हें च० 
बहुबचन 
तै-- 

हे गुण जाणि उपयति ॥ १०६ उ० व्य० 

त्ते पाडी कल लेहिं निवासा | ६ स॒० ब० 
त्ेन्हु-- 

तेह माझक | १०१७ उ० व्य० 

तिन्‍्ह भीतर घरे । २ लो० क० 
निक्टवर्ती सक्रेतवाचक्---बहुवचन 

एह माँर । १६३० उ० व्य० 

छात सिंघासन इह पै छाजा | ६ मिर्‌० 
सम्बंधवांचकष--एक वचन 
जौ-- 

जो निर्ण हो । १०।८ उ० व्य० 

इइह के ग्रम जो होइहि वार ] ७ हु० च० 


धवधी की निरुटतम पुवजा भाषा रहे 


जेइ-- 
जेइ जेइ घम पसर। ३३१४ उ० व्य० 
(जिससे जिससे घम फेलता है) 
जेइ रेयुना [४१ लोग्क० 
जा-- 
जा जिह । ६४३० उ० व्य० 
जा कर | १०३५ उ० व्य० 
जा बह क्छाू हाथ कै देई ॥ ३८५ लो० क० 
जाकर पिह परदेसइ जावइ । मै० स० 
बहुबचन-- 
जे--- 
जे सवहि न उपक्रति | १०६ उ० ब्य० 
तोन भुवन जे मरि पुर राखा | २ रा० ज० 
प्रश्न वाचक--एक्वचन 
क्षण, को-- 
क्वण ए छाती झणावत्त भाच्य ] २११४ उ० व्य० 
पिउ गारुड विन कउन जिवाबे | २६ मै० स० 
को ए। १६१८ 
अपनी मति को जोर्‌इ पारा । ३ स० क० 
बैइ--- 
अम्ह पाप वेइ पटव । २१६ उ० व्य० 
बेइ र (रे) निपूती चौँदा कोसो । ४५ लो० व 
का-- 
बारें मढ़ छात्र ईहाँ पढा । २६६ उ० व्य० 


बाकर घरम पाप कह वरा । २१ मै० स० 
अप्राणि वाचर--- 


बाहू-- 
वाह ईहाँ फोज | २७४ उ० ब्य० 


मँपि के माटव याह दहूँ हाई | ४३५ मिर० 
अनिरचय वाचर-- 
वोऊ-- 


राजा जद बोउँं । २११६ उ० ब्य० 


४ प्रारम्मिय' अवपी 


अद्दग घलहु पहिं सुधि कोउ पावा । ८ सो० क० 
गहु-- 
दूज्णें सरउँ राब याहु छूट । ३७२३ उ>० व्य० 
सम पाहू घर बार समारेठ | ६ मै० ख० 
क्छु-- 
या दियु वीज । १श५ उ० व्य० 
जो पछ्ु अददे हमारे । १ च॑ 
निज बाचक-- 
आपण-- 
आपण पूनु हराव । ३६११३ उ० व्य० 
जाहु राज भर आपना । १५ स० प० 
आपणे-- 
आपसे मालाप । ४४२८ उ० व्य० 
जाहु छुरत घर आपने । ५४ स० ब० 
नित्य सम्बधी-- 
णो, सो-- 
सो पूते जणि जाम जो निगुणु हो ।!०८ उ० व्य० 
चाँद कहां सो मृझ्ख जो अइसहिं पतिपाइ | २७ लो० क० 


२१ अव्यय--- 


तब--३३।१ ०, 
जब--३३॥१० 
जैस--३३॥१२ 
कैसे--३२।१ 
जेसें--३३॥१२ 
जइ--२१॥१६ 
जणि---१ णछ८ 
न--र२ण१० 
पुति--४५ १५ 
सक्ति व्यक्त प्रकरण की भाषा के विवेचन के अतगत सुनोति बाबू ने वत 
मान निश्चयाथ रूपो की जो तालिका दी है वह इस प्रकार है-- 
दे। १४५ उन व्य० प्र० 


अवधी की निक्‍्ठतम पूजा भाषा २५ 


एक वचन बहु बचत 
अय पुरुप कर ( कर्‌इ, बहुत कम ) करति 
भध्यम पुरष करसि करहु 
उत्तम पुर्ष करठ, करों करहु 


अवधी दी रचनाओं म, उ० व्य० के अय पुरुष वहु वचन और उत्तम पुरुष 
बहु वचन के--अति,--अहु रूप नहीं मिलते है | अन्य रूप मिलते है । 

अय पुरुष---एक वचन 

निसर न कोऊ वार ] १४ लो० क० 

कपट रूप परतिया जो देखे । ३८ स० क० 
मध्यम पुरप--एक वचन 

मम न जानसि पापी । २७ स॒० क० 
मध्यम पुरुप--बहु वचन 

तुम्ह बाहे जूमहु | ६५ लो० क० 
उत्तम पुरुप--एक वचन 

जाता देखठ यह ससारू॥ १ मै० स॒० 
कम वाच्य-- 
इम,--ईंज, 

पठिआ | २०१२६ 3० व्य० 

काहू वीज । २०१२० उ० व्य० 

पाइअ | १ लो० क्‌० 

बीज । ६ लोक क० 
भविष्य निश्वयाय-- 
अन्य पुर्प--एवं वचन 
इ्ह्‌, 

डपाक करिह ॥ ६२३ उ० व्य० 

प्रान घटव घट जाइहू 

ले के पारि तोरि वे साइह । ८६ मिर ( थि ) 
मध्यम पुरुष--एक वचन 

इह्सि, ज् 

गाह करिह्सि] २०१६ उ> व्यू 

जो तू जेहसि मेरे । ४६ थ॑ ( प) 
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२६ प्रारम्भ अवधी 


अब, 
पं भई भोजन मांगव । २२६ उ० 5 
सो में सोपव तोहि भुआरा ।0 ह० थे 
उत्तम पुरुप--एवं बचने 
इहउ, 
को दृउ मागिहउं | २२४५ 3० व्यू० 
तोरें वचन चाद जट पहदउ । ५२ लो० प्‌ ० 
अनुज्ञाथ-+- 
मध्यम पुरुप--एवं बचने 
।: (मम 
सबहिं भूत दया कर । ६१३२ 
बए मो वह जस परे विचारा ) ५ रा० ज० 
असि-- 
प्‌ (। ) पु जणि करसि | १०११ 
बहूसि कौत ते लोग | २७ स० क० 
उत्तम पुस्प--एक वचन 
अउ-- 
हउ पावत उ टालउ 4 ६२६ 
तेहि दिन करउ बघावता । मै० स० 
भविष्य अनुनाथ-- 


बम्हण ६ पर निवतसु | १६२३ 
प्रारम्भिव' जबधी की क्सी रचना म इसका कोई उदाहरण मुझे नहो मिला 
है । किन्तु अवधी की परवर्ती रचनाआ में इस रूप की कमी नहों है। देखिए 
इबोल्यूडन आफ अवधी, ३११ । 
सामा-य भूत--भ्रूत कालिक हृदत 
उक्तिव्यक्ति प्रकरण मे निश्चयाथ भूत वे जा रूप मिलते है उनमें से अधि 
काश अवधी की रचनाओं में भी उपलध हैं-- 
अन्य पुरुष---एक वचत--पुलिग 
ऑज-- 
बेटा काहां गा । २शह१ उ० व्य० 
जेहि बाटन गा लोरक साइ । श्श्च 
शस्ति-[ अय पुरुष एक वचन) 


कृवधी कौ निकटतंम पूवजा भाषा ३७ 


भोजन विएसि 4 ८ उ० व्य० कि 
बाघेसि सीस झारि कै बाथ । ६ च० 
इसि-.. 
नइ काहें ( केन ठीका ) पंवरिसि । २२१० उ० व्य० 
» . “जो मागिसि सो पाइसि | १३ मिर० 
( एक+ 7 
हा कालिदास माघ कैतो एक खाति गए ।१०१७ 
८. _-“ वौडी कौडी जोर मूए किरपन बापुरे । १ मे० सत * 
६ एसि--[ मध्यम पुरुष एक वचन ) 


कः 


+ 4 


कैसे तो ठो छूटेंस । २३१७ 
रा . मी तै भूलि पेरसि बच आई। २६ स० क० 
पूव कालिक-- 
४: है ७5 रा 


१ 
| जूँविजा | २०णर३ उन्ब्य० , 
मैना देखि मर्‌इ पै चाहा । ८० लो० क० - 

/.. क्रियाथक सनज्ञा-- का 
>-.. अण-- बन 

न पदण आव । ११२३ उ० व्य० , 

। कहन अस लागे । ८ हूं? च०, ' 
) अब-- विद्वत रूप ). 


गाउ जायें किहू सजव । १११२२ उ० व्य० 

» %? सो भहेस सम कहवे लीन्हा । १४ स० क० 
ब्रैरणाधक-- ६ 
आवा-- न 


? +. पढ़ावा शशार६;उ० व्य० हु 
वृहयव ॥ १३३२७ उ० व्य०- 
सड़ावा। ३, स० कु० 
पढ़ावहिं । १६ स० ब० 

सहायक क्रिया-- 
उक्ति ध्यक्ति प्रकरण में आछ, हो, बह और रह्‌ सहायक क्ियायें मिलतो 


हैं । देन छह व्य० ८८ । ये सहायक कियाएँ अवधो को रचनाओं में प्राप्त, 
होतो हैं । 


बी 


शेप प्रारम्मिक धवधी 


आधे । १८ स० ब० 
होई ॥ ३७ सो० ब० 

आहि | ५ रा० ज० 

रहहो | ८ मिर० 

२३ उपयुक्त पक्तियों में प्राइत पैर्गलम्‌ राउर बेल और उतक्तित्यक्ति प्रशरण 
में से उन रूपो को प्रस्तुत किया गया जो अवषी में भी प्राप्त होते हैं। इन रूपों से 
और अवधी वी रचताज में उपलब्ध इनके समान या विकसित रूपों में सम्बध 
सूत्र जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। प्राइत पैगंलम्‌ के विवेचित छदों, राउर बेल 
और उत्तिव्यवित प्रकरण वी भाषा को अवधी नाम नहों दिया जा सकता । ये 
अवधी वे पूव रूप के कुछ लक्षण प्रस्तुत करते है। इसके अतिरिक्त भाषा विशेष 
के रुप में १५वीं १३ वी शत्तादी तक अवधी का कोई उल्लेख क्षय तर नहों 
प्राप्त हुआ है । 

२४ डा० चरट्जी ने उत्तिव्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहना 
उचित समभा है। किन्तु दवो शी में रचित कुबलय माला में पोसली के उल्लेस 
को ध्यान में रखते हुए १२वीं धरती वी भाषा वे रूप को प्रकट करने वाले उक्ति 
व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचोन कोसली कहना युक्तिसगत नहीं प्रतीत होता । 
इसके अतिरिक्त कोसली का भाषा क्षेत्र और उसकी भाषागत विचेपताओं का 
सम्यक निर्धारण अभी तक' नही हुआ है ॥ इसलिए हमने प्राकृत प्रैंगलमू राउर 
बेल के विवेचित अश्ञो और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कोसली ने कह 
कर अवधी की तिकटतम धूवजा भाषा कहा है। हाँ, इन ग्रन्थों की भाषा एक 
निश्चित सीमा तक 'कोसली” के लतण अवश्य प्रकट करतो है। उपयुक्त विवेचन 
का मतव्य यह है कि १४वीं शताब्दी में अवधी भाया का जो सुनिरिचित स्वरूप 
मुल्ला दाउद को रचना चदावत से मिलने लगता है, उसका रूप प्राहत पेंगलसू 
के कुछ छटो राउर बेल और पक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिल जाता है॥ अत भाषा 
के विकास क्रम की दृष्टि से इन रचनाओं के विवेचित अझशों थी भाषा और 
अवधौ में गहरा प्म्बंध है। और यह भाषा अवधी के कई-कई पृव रूपो से 


युक्त है। 


गए 


प्रारम्भिक अवधो के अध्ययन की सामग्री 
१--चदायन 

२-मेनासत 

३--राम जाम 

३४--सत्यवतोी कथा 

४-स्वर्गारोहिएी कथा 

६-मिरगावत 


७--हुरि घरित 
नव 


प्रारम्मिक अवधी की सामग्री 


२४५ भाषा रूप मं उलखित होने वे' पूव (दे० १) भी कसी न किसी 
भात्रा में अवधी का साहित्य विद्यमान रहा होगा, किन्तु हमें अभी उसकी पयाप्त 
जानकारी नहो है। इस उल्लेख के बाद अवधो को जो प्रथम ,रचना हमें प्राप्त 
होती है वह मुल्ला दाऊद वी है नीचे उस पर और आरमिक अवधी को अय 
रचताआ पर विचार किया जा रहा है । 


झ चदायन७ 4 

२६ लौरिक ओर चादा की प्रेम क्या उत्तरी भारत में प्राचीन काल से 
प्रचलित है । १४वो दाताब्दी मे कवि शेखराचाय ज्योतिरीश्वर वी प्रसिद्ध पृस्तव' 
वणरतताकर मे नगर वणन के अतग्रत 'लोरिक नाचो अर्थात्‌ लोरिक नृत्य का 
उल्लेख हुआ है," जिससे प्रकट होता है कि जनता में लोरिक नाथ उस समय 
प्रचलित था । इस लोक प्रचलित प्रेम-कया का नायक लोरिक आभीर था । आज 
भी बिहार और उत्तरप्रदेश में 'लारिक' आभीरा का जातीय गान है। आभीरा 
की डस जातीय विश्येपता को प्रकट करने वाली एक लोकोक्ति का उल्लेख प्रियसन 


ने अपने एक लेख “द बथ आफ लोरिक' में क्या है। ३ ज्ोरिक और चादा वी 


$." 


१ नगर वणन (ख) प्रथम वललोन, वर्णुस्ताकर स॒० डा० सुनोतिकुमार 
चदर्णो, बदुआ मिश्र, रायल एशियार्टिक सोसाइटी आाफ बंगाल कलकत्ता, 
१६४० । 

२ दि बय आफ लोरिक, लेखक प्रियवन पृ० ६५०, माइने स्टडीज इन आनर 
आए चाल्स राकबेल लानमत ६ है 

& आगे इस रचना के नामकरण पर विचार करते समय यह विचार प्रकट 
किया गया है कि सम्मवत वाव्य का वास्तविक साम॑ चदावत था। डा० 
मातात्रसाद गुप्त ने इसे 'लोरकहा कहा है । यहाँ:च॑दायन शीपक केवल 
अंधिव' प्रचलित होने के कारण रखा गया है | ६ 


डरे प्रारम्भिक धवधी 


प्रेम-कथा पर आधारित काव्य वी सूचना सवप्रथम गासाँ द तासी ने अपनी 
पुस्तक 'हिस्तोरे द ल' लितरेत्योर हिंदुई एव हिंदुस्तानी में दी थो।१ इसके 
पद्चचात्‌ हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारों और लेखकों ने अपने नामो से इस 
प्रेम कथा का उल्लेख क्या ।* किन्तु उनसे इस काव्य पर कोई विशेष प्रकाश न 
पड़ सका जिसका कारण सम्भवत यह था कि काव्य अनुपलध था । 

इस काव्य के विषय में प्रामाणिक सूचना सवप्रयम वाबू ब्रजरत्न दास ने 
अपनी पुस्तक “खडी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास' में दी ।? उन्होंने लिखा 
कि अल्वदायूनी द्वारा लिखित फारसी के इतिहास ग्रय मुतखब उत्तवारीख 
में इस काव्य बी और इसके रचमिता की चर्चा की गई है | मुतखब उत्तवारीख 
के अनुसार ७७२ हिजरी म मो खानजहाँ की मृत्यु हुई और उसके पुत्र जुना 
शाह ने वह उपाधि घारण को । मौलाना दाऊद ने उसके सम्मान में हिंदवी 
भाषा में “चन्दायन” नामक मसनवी को रचना की जो लौरिक प्रेमी और उसकी 
प्रेमिका बी कथा पर आधारित है। तवारीख के अनुसार यह काव्य अत्यत 
लोकप्रिय था और जब धर्मोपदेशक मरूदूम शेखतकीउद्दीन भिम्वर से इस काव्य 
के अश पढकर सुनाते थे तो लोगों पर इसका विचित्र प्रभाव पडता था ।४ 

अवध सूबे और रायबरेली जिले के गजेटियरों में डलमऊ वे' मौलाना दाऊद 
और उनकी भाषा पुस्तक चद्बेती का उत्लेख है।५ इन ग्रजेटियरों के अनुसार 





१ अनुशीलन पृष्ठ ११, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा संपादित चंदायन के 


आधार पर | 
(क) पृ० २४६, प्रथम भाग, मिश्रबंघु विनोट, स॑० १६७६ । 


4 
(ख) पृ० १४७ हिन्दी भाषा और उसके साहित्य वा विकास स० १६६७, 
लेखक हरिऔष । 
(ग) ए्‌० २०, २१, दि नियु न छूल आफ पोएट्री, लेख ड० पीताम्बरदत्त 
बडय्वाल (द्विंदी अनुवाद) स० २००७। 
(पी) १० १११, हिन्दी साहित्य का आतोचनात्मक इतिहास (ल्तीय 
संस्करण), १६५४ ई० । 
३ धृ० ६४, खड़ी बीती हिन्ती साहिय का इतिहास, स० १६६८॥ 


४ पृ० ३३३, प्रषम भाग, मुन्तसबउत्ततारीख ले० अब्दुलकालिर इनसे मलुक 
ाह अनुवादक जी० एस० ए० रेचिंग, १८६८ ६० 

पूृ० १६२, भाग ३े६, रायबरेली डिस्ट्रिकट गजेटियर ऑफ द युनाइटेड 
प्राविसेज और पृ० ३५५, भाग १, गजे० बॉफ दि प्राविस आफ अवध 


प्रारम्मिक मवधी के अध्ययन को सामग्री ३३३ 


दाऊद एक ऐसे विद्यालय में काम करते ये जिसवी स्थापना फीरोजशाह तुगलक 
ने मुस्लिम धम और सिद्धातो के प्रचार के लिए को थी। अवध गजेटियर के 
अनुसार मुल्ला दाऊद ने चन्देनी वी रचना ७७६ हिं० में की थी 


२७ सम्पादन 


शाव्य का सम्पाहन तीन विद्वाना ने अलग-अलग क्या है | डा० मावाप्रसाद 
गुप्त द्वारा सम्पादित सस्करण 'लोखहा”* नाम से तथा डा० विःवनाथ प्रसाद रे 
और ढा० परमेश्वरी लाल गुप्तत के सस्करण “चटायन! नाम से प्रहशित हुए 
हैँ । नामों पर हम आगे विचार वरेंगे । यहा पर तौनों सम्पादित सस्करणों का 
विवरण उनकी भूमिकाओं के आधार पर दिया जा रहा है-- 
है।॒ 
श८ लोरकहां--(लो०८०) 
लोरकहा वा सम्पादन डा० माताप्रसाद गुप्त ने निम्नलिखित तीन हस्तलेखों 
के आघार पर क्या है । 
१०--कला भवन की भ्रति वान्यकेछ पने भारत कला भवन काशी में 
हैं, इन पन्‍ना ने' एक ओर काव्य के छन्द हैं ओर दूसरी ओर दया से सम्बद्ध 
चित्र । चित्रों के विषय में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का अनुमान है कि' उनकी 
शैनो १५ वो १६ वो खताब्ली ईस्वो वी है ।४ डा० माताप्रस्ाद गुप्त ने डा० 
अग्रवाल क॑ इसी कक्‍्यन के आधार पर अनुमान किया है कि यह हस्तलेख रचना 
के सौ वष से अधिक बाद का नहीं होगा ५ लारकहा के प्रारम्भिक छ छल्द 
इसी हस्तलेख के हैं ! 
२--मनेर शरोफ के खानकाह की प्रति यह प्रति पटना विश्वविद्यालय 
के अध्यापक सैयद हसन अस्करी को मनेर शरीफ खानवाह स॑ प्राप्त हुई थी । 
इसमें कुल ३२ पने है। प्रति में आरम्मिक १४३ पने तथा १७८ ने बाद वे 
पने नहीं हैं, दीच में सी एकाप पने मायव हैं। लिपि पारसी है। ढा० गुप्त 
१ लोखदा-क० मु० हिन्दी हथा भाषा विचान विद्यापीठ आगरा विज्व०, 
१६६२ ई० 
घदायन---प्रत्राथक--वही 
बतायन, हिन्दी ग्रय रत्नावर ( प्राइवट ) लिमिटेड, वम्बई, १६६४ ६० | 
पृष्ठ २, मूमित्रा, लोक्‍क्द्या । 
पृष्ठ ३, यही 








सबब जख्म ला 


बट प्रारम्भिक अवधी 


के अनुसार 'असम्भव नही कि ( प्रति ) सोलहवी सत्रहवों शतादी की है ।९ 

३--आश्िमल्ला सग्रहालय की प्रतियाँ. शिमला सप्रहालय में रचना की दो 
भ्रतिया सुरक्षित है । एक प्रति में & पने और दूसरी में केवल १ पता है। 
इन पन्‍नो पर भी कलाभवन की प्रति वी भाँति एक ओर काव्य है और दूसरी 
ओर कथानक से सम्बद्ध चित्र है| € प नो वाली प्रति की लिपि अरबों है और 
१ पने वाली प्रति की फारसी। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के जनुसार 
चित्रों की शैली १५ वा जझताब्दी की है।* लोरकहा के छन्‍्द क्र० ७०से 
७६ इही प्रतियो पर आधारित है । 

इनके अतिरिक्त भोपात प्रति के दो पृष्ठा के फोटाग्राफ भी डा० गुप्त को 
भोपाल आकियोलाजिक्ल विभाग वे सुपरिटेंडेंट डा० तैमूरी से प्राप्त हो गए थे । 
इनमें से एक बन्द तो कलाभवन की प्रति म ज्यो का त्यो मिलता है और एक 
लोरकहा का अन्तिम ( ८०वाँ ) बद है। इस प्रति में भी बुद्ध चित्र है जो 
सम्पादक के भतुसार १५ वो १६वो श्त्ाली के बगते है । ३ 
२६ शदायन (चल) 

डॉ० माताप्रसाद गुप्त की लो० क० का सम्पादन करते समय भोपाल प्रति 
के दो ही बद प्राप्त हो सके थे । बाद मे डा० विश्वनाथ प्रसाद ने उस प्रति को 
डा० मोतीचन्द जी के माध्यम से प्राप्त कर लिया। डा० भ्रसाद ने काव्य का 
सम्पादव उसी प्रति के भाधघार पर क्षिया है। उतके अनुसार काव्य वा नाम 
चटायन है म॑ कि लोरकहा ।४ भोपाल यालो प्रति के कुछ वद मनेरशरीफ शिमले 
और कलामवन की प्रतियों में भी मिल जाते है। डा० विश्ववाय प्रसाद मे ऐसे 
स्थलों का निर्देश यथास्थान कर दिया है । 
३० घचदायन [च(प)] 

चदायन नाम से ही इस काज्य का सम्पारत डा० परमश्वरी लाल गुप्त ने 
भी क्या है| डॉ० गुप्त ले परिक्रमपूवत वाब्य को माइम्रोफिम मैनचेस्टर के 
जान रीलेण्ड्स पुस्तकालय स प्राप्त की | इसक अतिरिक्त उन्हाने अमेरिका निवासी 
फेसिस होफर के सम्रह से उसके दो पृष्ठ प्राप्त किए । इसके अतिरिक्त पथ्याले के 





भूमि, लोस्‍कहा । 

वही । 

पृष्ठ, ४, वी । 

पृष्ठ ४, प्रस्तावना, चयन, स० डॉं० विश्यनाथ प्रसाद । 


बन्द व 0 ० 
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पेजाब राजकीय सग्रहालय में सुरलित १० चित्रों की दूसरी और फारसी लिपि 
में लिखा हुआ काव्य का कुझ बश डा० परमेश्वरलाल गुप्त को उपलघ हो गया 
जिसका उपयोग उहोने सम्पादन में किया । 

६ इस प्रकार हिंदी के पाठकों के सम्मुख दाऊद वी रचना के तीन सम्पादित 
सस्क्रण विशाल ६९ लोएकहा कौर चदायन (च) में कान्य के कयानक का 
कोई निश्चित स्वर्प नहा उभरता क्योकि जिन हस्तलेखा के आधार पर इनका 
सम्पादन किया गया है उनमें प्राप्त दद कयानक की हृप्टि से क्रमबद्ध नहीं मिले 
है। डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त द्वारा सम्पादित चदायन में क्थानक की क्रमबद्धता 
है। अत च॒ (प) में काज्य ने क्यानक का स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है । 
यद्यपि उसमें भो भतिम अश अप्रास है । 


३१५ पाध्य का नाम 


उपर प्रसगत इस बात का उल्लेख हो गया है कि डा० मातागप्रसाद गुप्त ने 

दाऊद की रचना को 'लार कहा! और डा० विश्वनाथ प्रसाद तथा डा० परमेश्वरी 
लाल गुप्त ने 'चदायन” कहता उचित समझा है। 

डा० मातात्रसाद गुप्त ने इस काव्य को “जोर कहा निम्ब॒लिखित बर्धाली वे' 
आधार पर कहा है-- 

तोर (लोर) कहा मई यहि खड गाउ ( गावड ) 

कया काव कइट लोग सुनाऊ ( सुनावउ ) ।* 

मनेर धरीफ के हस्तलेख में यह अघाली स्पष्ट नहो है । देखने में एक नुक्ता 
दिया गया है ।* ऐसी स्थिति में इसे नूर कहा पढा जाता चाहिए था। किंतु 
फारसो हस्तलेखी में नुक्तो वे नियम का पालन पूणत्र नहों हो पाता है। इस 
बात को ध्यान में रख कर इसे लोर कहा भो पटा जा सकता है। डॉ० 
विश्वनाथ प्रसाद औौर डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने उसे तोर कहा पटा है। कितु 
डॉ० भाताप्रसाद गुप्त मुक्त को सम्भवत लिपिकार का प्रसाद मानकर इसे “लोर 
पाहा! पढ़ना ठोक समभा है । और काव्य वो लार वहा कहा है । 

डॉ० विश्ववाथ प्रसाद ने इस नामकरण का खडन करते हुए अनेक प्रमाणों 
के क्ाधार पर३ ओर परमेश्वरों छाल मुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिह्ामतकारों 
१ ५६ छलो० व० 
ऐ. दे० पृष्ठ हे, प्रस्तावना 

फोटोग्टाट प्रगिलिदि। 
ह पृष्ठ ३ ६, वही ॥ 


4 


चदायन स॒० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद, पर दी हुई 


३६ प्रारम्मिक अवधी 


और मुन्तपबउत्तवारीख तथा रामपुर और बीकानेर वे हस्तलेघों* वा हवाला 
देते हुए काव्य को 'चंदायन” कहना उचित सममा है । 
इसमें सदेह नद्दो कि ऐसे उल्लेस पर्याप्त सस्या में मिलते हैं जिनमें लाटिक 
और चदा मी प्रेम क्या पर बाघारित इस काव्य को चदायन बहा गया है। 
किन्तु रचना में काव्य वे नाम का उल्लेख नहा मिलता | डॉ० विश्वनाथ प्रश्चाद 
ने अवश्य एक ऐसे स्थल वा निर्देश चं७ की भ्रस्तावना में किया है। उदोने 
मनेर घरीफ वी उक्त धर्षाली वाले छ” की एक अय अर्घाली उद्धृत वी है और 
लिख! है कि इसमें दाऊ” कवि की रचना को चढ़ा कहां गया है? -- 
दाऊद कवि जो थादा गाई 
जेंइ रे सुना सो गा मुरभाई । 
डॉ० प्रसाद से लिखा है कि “इसमें चाँदा या 'चटायन” नाम का ही उत्लेख 
है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि दाऊद कवि ने जिस भ्रथ की रचना की थी 
उसका नाम “चाँदा! या 'चदायन” ही था ।3 
पहाँ 'चाँदा? को दाऊद वी रचना का नाम समझना उचित नहीं प्रतीत 
होता । दाऊः की रचना को “चादा? अयत्र कहो नहीं कहां गया है। “चाँदा” 
का अभिप्राय यहाँ 'चाँदा वी प्रेमकथा अधिक उपयुक्त लगता है। च० (१) में 
इस प्रेमक्या या उससे सम्बद्ध गान विशेष के लिए “चदरावल शद का प्रयोग 
मिलता है ।* गोवर छोड़ने के पश्चात्‌ चादा के रूप को देखने के कारण उमत्त 
बने हुए बाजिर ने रूपचद की नगरी में पहुंच कर एक सुहानी रात में तार ठोक 
कर 'चंदरावल गाया जिससे पूरा मगर भकृत हो उठा --+ 
तिहँ रात सुहावत बाजिर ठोका तार 
गाइ गीत चदरावल नगर भयउ भनकार। ७१ च० (१) 
राजा नेमी ने यह गीत सुना और बाजिर को बुलाकर उससे फिर वही गीत 
गाने का अनुरोध करते हुए कहा कि आज रात तूने जो गाया उस चेंदरावल से 
भेरे मन में लद॒रें उठते लगी +- 
आज रात नित्तहें वें गावा 
चदरावल मन रहरा लावा | छ३ च० (५) 





जि 


१ पृष्ठ २० २१, परश्चिय, चटायन, स० डा० परमेश्वरीलाल गुप्त । 
२३ १० ४, प्रस्तावना, च० 

३ बही। 

ह ७१, च० (प)।॥ 


प्रारम्मिक अवधी के अध्ययन की सामग्री ३७ 


7 हाँ विश्वनाथ प्रसाद ने प्रस्तावना में लिखा है कि लोरक चदा को लोक- 
कथा भोजपुरी प्रदेश में बहुत प्रचलित है । वहाँ इसके लिये लोरिकायन, लोरिवी, 
चनैनो आदि नाम हो व्यवहत होते हैं ।१ “चाँदा' और 'चदरावल” को भी इहो 
लोक प्रचलित नामों को श्रेणी में मानना उचित है । लारिक, लोरिकायन, चाँदा, 
चन्दरावल, चनैनी--ये सभी लोरिक और दादा की प्रेम क्या पर आधारित गान 
था नृत्य के भाम प्रत्तीत होते हैं! 'वण रत्नाकर! में उल्लिखित” 'लोरिक नाचो” 
इस अनुमान की पुष्टि करता है 

'मु.तखबउत्तवारीख' में दाऊद द्वारा रचित काव्य का नाम 'चदाबन! दिया 
हुआ है ।* सम्मवत दो नुवता वी जगह एक ही मुक्त के कारण “चदावत! या 

“ब दावत” वो च दावन पढ़ लिया गया है | सम्भवत सुफ़ी कवियों द्वारा रचित 
अन्य कई वाश्यों कौ--पद्मावत, मिर्गावत--वी भाँति इस वा का नाम भी 
वतान्त था। भुमे दो मुसलमान सज्जन ऐसे मिले हैं जो दाऊद को रचना को 
“व दावत” के ही नाम से जानत हैं ।3 लारिकाया, लोरिकी, लोर कहा, चननो 
या च दायत लोक प्रचलित माम प्रतोत होते हैं, और चन्दावत सूफो काव्यों की 

परुमपरा में प्रचलित नाम । 

३२ कवि और रचनाकाल 

काब्य में वई स्थानों पर दाउट का उल्लेख रचनाकार के रूप में हुआ है-- 
/ व (फि) रके चाद्य जूकि उड़ावा । 
भई जूमि जस दाऊद गावा । (७ च ० 
छिराजदीन जो खमद (खामिट) दाऊद कहे सवारि। २४५ च ० 
दाऊद कवि जो चादा गाई । ५६ लो० क० 
मुन्दखबउत्तवारीख के अनुसार ७७२ हिजरी (सन्‌ १३७० ई०) में मलिक 
मड़बूल के जिसकी उपाधि खानजहाँ थी, मरने के वाद उसके पुत्र ज़नाशाह को 
भी वही उपाधि मिलो । उसके नाम से मौलाता दाऊः ने हिंदवों जवान 'में 


१ पु० ५, भस्तावना थ०३१ 
२ १० ३३३, प्रथम भाग, अप्रेजो अनुवाट, रेक्गि, १८६८ ई० 
३ इन दो सज्जनो के नाम और पठे निम्निलिखित हैं -.. 
(१) डढॉ० खत्तीक अज्ुम, अध्यापक, उर्दू विभाग, करोड़ीमल कालेज, 
दिल्ली ॥ 


(२) भी झस”, 'झोघ छात्र', हिंदी विभाग, पजाव विश्वविद्यालय: 
चण्डोयड़ ) 





रैद प्रारम्मियः अपभी 


लोरिक और घादा नाम है प्रेमी और प्रेमिता थी कथा पर आधारित 'च दावना 
वी रचना वी ।१ ४ 
इससे प्रकट होता है हि दाऊः मौलाना थे और उ'होने इस काव्य की 
रचना द्विए ७७२ वे बाट की थी । रायबरेली डिले और अवध सुये के ग्रजेटियरों 
में उस उल्लेख वी पर्चा ऊपर द्वो चुकी है, जिसमें उह फौरोद शाह तुगलरू 
द्वारा स्थापित धामिक' विद्यालय से सम्बद्ध बताया गया है। वदाऊनी द्वारा 
उल्लिखित खानजहां जूताधाद वी प्रश्न॑त्ता दाऊन ने अपनों रचना में इस प्रवार 
की है -- 
सान जहाँ परि जुग जुग खानी । अति नागर बुघवन्त विनानी 
घपुर सुजाब भाख सब जाना । र्पवत मन्तरी सुजाना 
एक खम्म मेतिति कह की दा । डोल परे जो होत न दीहा 
थक पैरें लोग चढावइ | कर गुत खीचि तीर लइ लावइ 
हिंदू तुष्क ढुहें सम रासै । सत जो द्वोइ दु।6 कह भाखे 
गठव सिह एक पथ रेंगावइ । एग' घाट दुहू पायी पिवावई 
एक दीठि देखइ संसार | अचल न चलें चले वेवहारू 
मेह धरनि बस भारत जग भारत सत्यार 
खानजहानहु कौन बड़ाई बड जो वीटहि करवार 
--+११, ११ थ ० (१) 
प्रशक्तित मत्री सानजहाोँ जिनक॑ सम्मान में दाऊट ने रघता की थो, दाऊद 
के आथयदाता मालूम पड़ते है ॥ डा० विश्वनाथ पसाद का यह अनुमान ठीक 
लगता है कि 'खानजहाँ! वी ऐसी प्रश्नंप्ता ह जो किस्ती आश्रयदाता को ही हो 
सकती है। * 
दाऊट ने शाहेवक्‍्त के रूप में दिल्ली के सुल्तान पीरोजरशाह की प्रश॑त्ता की 
है । इसी के साथ साथ कवि ने कान्य का दचनाकाल दिया है और डलमऊ नगर 
का वणव किया है--- 
वरिस सांत से होइ इक्यासी | ति ह णाह कवि सरसेठ भासी 
साहि फिरोज दिल्ली सुलतानू । जौना साहि बजीढ बखानू 
डलम्ऊ सगर बचे नवरया । ऊपर कोट तले बाहि गया । 
+-(१७ च० (१) 





१ १० ३३३, मुन्तलवउत्तवारीख ! 
२ १० ११, प्रस्ताववा, च० 


प्रारम्भिक अवबी कै अययन की सामग्री रह 


इस दद से प्रकट होता है कि ७५१ हिं० (१३७६ ई०) में कवि ने इस 
सरस काय की रचना की । उस समय दिल्ली वी गद्दी पर फीरोजशाह (तुगलक) 
जिद्यमान था । जनावाह उम्रका वजौर था । कवि ने काव्य की रचना इलमऊ में 
वी जो गया के किनार स्थित था। मुतखबउत्तवारोख के अनुसार ७७२ हि 
में खानेजहा वजोर को मृत्यु के वाद जूताशाह खानेजहा को उपाधि और मत्रि 
पद से विमूषित हुआ और उसके सम्मान में दाऊद ने हिन्दवी जवान में चादावत 
की रचना की । इस बद से मुठखय्उत्तवारीख के उल्नेख की पुष्टि हो जाती है। 
जुनाशाह के शाध्ननकाल के ६ वें वप काव्य की रवना हुई । 

एक बद में कवि ने देख जनटी को अपना पथ प्रदशक कहा है ।१ जिससे 
प्रकट होता ह्‌ कि शेख जैनदी दाऊद के गुर थे । डा० परमेश्वरी लाल गुप्त ने 
लिखा है कि शेख जनदी से कवि का तालय शेख जनुद्वीन से है जो सुप्रसिद्ध 
घिएती सत हडरठ नतोरुद्दीन अवधी बिराग्र ए दिल्ली की बडो बहन के बेटे थे ।* 
काव्य में प्रसतत मलिक मुबारक, मलिक वया, नथन, पिराजुद्दीत और मीर 
भमूद के नाम आए हैं, तो ववि क जीवन पर कोई विश्वेप प्रकाश नहीं डालते ॥३ 

३३ पाष्य को भाषा 

इस कान्य की भाषा का सम्यक्‌ विवेचन तो आगे किया जाएगा, किन्तु 
यहाँ इसकी भाषा के विपय में मोटे तौर पर बुछ विचार कर लेना आवश्यक हू 
पयोंकि दाऊद के काज्य की भाषा के विपय में विद्वान सपादका में पर्याप्त मतभेद 
हैं। ४० माता प्रसाद गुप्त 'लोरक्हा' को भाषा को अंप्घी और ठेठ अवधी 
कहत हैं ।४ जबकि डा० जिश्वनाथ प्रसाद उसमें खड़ी बोलो, अवधी, प्रअमापा 
इन सबका सम्म्रिश्षित्त रुप पाते हैं।५ डॉ० परमेश्वरीवाल गुप्त के अनुसार 
चदायन का भाषा को अवध के सीमित प्रदेश में हो बोलो और समझी जाने 
बाली भाषा अवधी का नाम नहों दिया जा सकता (५ डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त 
ने इस विपय में तनिक विस्तार से विचार क्या हू तथा उच्ति व्यक्ति प्रकरण 
और राउलदेल वी भ्रापा वा उदादरण देकर दिखाया हू हि 'दाऊद ने 
१ ६।च० ([प) 
पृ० २०, परिचय स० (१०) 
पृ० १३, १७, ३६०, च ० (१०) २५, २५। च ० 
पूृ० ६, भूमिका लो क० 
पुृ० १६४, प्रस्तावना च ० 
पु० ३२, परिदय, च ० (५) 


खत सह न ही 2० 


० प्रारम्मिय अयपी 


अपने वाव्य वे: लिए ऐसी भाषा को अपनाया था थो अपन द्य साहित्य की 
इाब्ट परम्परा से विकृर्तित होतर व्यापक रूप से देश मे विस्तृत भू भांग में 
प्रघलित थी ।4 ठालय यह वि' चदायन वी भाषा मे विपय में डॉ० विखनाथ 
प्रताद और डॉ० परमेश्वरी लात गुत्त वे विचार लगभग समान हैं। छतके 
अनुवार चदावत वी भाषा वा रूप मिश्रित है । 

शिसी शृति की भाषा का निणम विवेवन वे! आधार पर होता चाहिए ने 
कि इस बात पर कि उसका प्रचार कहाँ था ? डॉ० परमेश्वदी लाल गुप्त मे डों० 
इयाम मनोहर पाण्टेय के इस तक की, कि दाऊट ने डलमऊ में रह कर अवधो 
में रचना की है बयोवि' डय्मऊ अवधी क्षेत्र में पड़ता है, काटत हुए लिखा है कि 
अदुल कादिर बदायूनो ने स्पष्ट ध्ब्टीं में लिखा है कि चदायन! दिल्ली सश्वनत 
के प्रधान मत्री जूवायाह के सम्मान में रचा गया था और दिल्ली में मरूदम 
शेख तकीउद्दोव रब्वादी जन समाज के बीच उच्क) प्राठ क्रिया करते पे । यह 
क्यन इत बात की ओर सकंत करता है कि चदायन वी भाषा वह भाषा है 
जिप्ते दिल्ली के प्रधात में भी जूनाशाह से लेबर दिल्‍ली की सामान्य जवता तक 
पढ़ और सम्रक सकती थी ।९ डॉ ० प्रप्रेश्वरी लाल का मत्तव्य है कि (१) पृकि 
जूताशाह हिल्ली के सुल्तान का प्रधानमंत्री था इसलिये वह अ्वधों न जानेता 
रह्दा द्वोगा और इसलिये दा” ने अवधो रचना न की होगी । डॉ० गुप्त के मत 
में सम्भवत यह बात बसी है कि जिय शक्ति के सम्मान में जो रचना की जाती 
है उसकी भाषा वही हो सकतो है जी सम्मातित व्यक्ति वी होती है । स्पष्ट ही 
यह घारणा अपुष्ट है। (३२) श्वक्ति दिल्ली को जन समाज में इक पाठ होता था 
ओर लोग इससे प्रभावित होते थे इसरिये एह दिल्‍वी की भाषा रही होगी । 
इस तक के आधार पर रामचरितमानस और सूरसतागर की भी भाषा दिल्‍ली 
की होनी चाहिए क्योकि दिल्लो के लोग उसे समझते और उत्तप्ते श्रभावित 
द्वीते है । 

डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त का इससे भी अधिक आमव' वक्त य अवंधी और 
छत्तीसगढो के पारस्परिक सम्बंध के विपय में है । डा० गुप्त के शब्दों में '(याम 
मनोहर पाण्डेय दी यह धारणा कि दक्षिण कोठली अवधी का एक धृव रूप है, 
भाषा विज्ञान और इतिद्वास दोना दृष्टिया से अज्ञता का परिचापक् ओर हास्पा 
स्पद है । प्राचीन इतिहास में दक्षिण कोधल उम्त प्रदेश का नाम है जो आजक्ल 





१ १० ३५, वही । 
२ १० ३२, वहो | 


प्रारम्भिक अब्चो के अध्ययन के सामग्री ४१ 


दैत्तीसगढ के नाम पे अभिहित किया जाता है । घेत्तीयगड्ी भाषा की अवधी के 
स्राव कियी अकार का नेक्व्य + यह कहना कठिन है (१५ 

चैषीसगढ़! और यवी में के अकर का नेकत्यः के सम्क्ध मे हम 
प्रियस्तन 


जद्पृत कर परम भने है- 
गे को तोना बोजि अथबो, वषषेली, घत्तीतषगडी) एक प्ले 
पपिक मिनी नती ह। वास्तक में वधेनी तथा यवधी भ इतना कक अन्तर 
कि या पयक विश्रापा क बधेतो' अलित न 
होता ता मै इव अरघी की ह्दी ली. धत्तीए दी पड़ोती के 
प्रथा उड़िया भाषाओं के प्रभात रण पथ पर अदाक्षित # वी है 
सका जिफ्ट संम्ब है ९ 
भर सगे का पीरेद् वर्मा की 
उस्तिका ग्रा। हिंदी भी डाः मेश्वरीलाल पे पैहायता कर 
थी। ग्रामीण ह्द्चिका >ग्करण तात्िका मे भववी और 
धरती स्प्रे को एक ही श्षो। घत्तोमगले? के. अतगत दिकाया 
है ३ 
ड/० परम: रवरीला' गुप्त और उक्तिज्यक्ति अक्रप | । में 
दिखाने का गे है बह मो दोपपूण प्रतोत होता है जक्ति 
भाषा अवधी पूरगा के अतिविधित रती ह क्नि बह 
पैम्पुण अक्घी क्षेत्र को तू. गन माप का पुद ही अर: करके | इसके 
अतिरिक्त बट वोनो गलत करती है मापा कक ही । मन्े 
'रजक बात ता कि गौर उक्ति नक्ति को भाषा मे ता 
सूचक फानिकाये री गई है उनमें कई प्रमान है र कक यह है कि 
पदावन हें हपो 7 उक्ति वक्ति से अधिक है 
वे के * मेरावा, हैकराव/ जे उ होने उक्ति व्यक्ति के 
विएसि दिविति जे अक्ट करने कू लि कए है |५ 
३० ३५, वही । 
४० २९२, 


४ भाग १, भरत का भाषा सर्केंकप, 2 हिन्दी अनुवाद, अजुवादक 
जदयवारास्ण विशरी, भर काज प्रियसन्‌, चखवऊ | 


है. ग्रामीण हिंदी ह« घोरेद्र वर्मा, श्वाहबाद 
० पे (7)। 


के. न 
है. बही। 


१ ब्राएम्मिह अपचों 


रिस्तु मर्धी कार्यों सैं--या ध्ररएइाल रूपों का दितया प्रात है. यह रिशतों 
में दया गदोंहै-- 
बह है एफ पेपा धारा । जएए पार्खड कार संचारा। 
+-३१६ ॥ पद्मार! 
झाहि अब कोउ जागु में पाया । ११८ बापर"४ रामपरतिमातस 
हगी प्ररार घरषाया के भावर, पवाउर जैगे उत्तम पुरष, सामास्य सिध्द 
बाणी सूप समा आपहू, जाएसि जैसे भव्य मगुशाय रूप अपधी ने परिवित रूप 
है तिल एंद«ों प थैगे रूपों के आपार पर शो० परमेरारीपात गुझ भराथपन 
मो भाधा गो अप्रधी गद्दों मायये ।९ 
प्ररणुए प्रयाध मैं दाउ” पो रपना को म'पा की प्रापोन झव्पी मात्र उये 
पप्यपा में रम्मिसित किया गया है । 


१, दे० भविष्य निश्चयाथ, अनुज्ञायं रूप १२२, १२४ 
२ वही। 





मैनासन (में० स०) 


३४ श्री अगरचन्द नाइटा के अनुसार 'मैदासत? का संवप्रथम विवरण सन्‌ 
१६०२ ६० वी खोज रिपोट (नायरो प्रचारिणी सभा काशो की) में छपा है।* 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है कि “मेनासत के दो पाठ पहले से प्राप्त थे एक 
स्वतात् रचना के रुप में और दूसरा जो च॒तुर्भुजदास निगम की मधुमालती के 
कुछ पाठों में अन्तमुक मिलता है ।* इघर मैनासत बे” कई संस्करण प्रकाशित 
हुए हैं-- 

(१) बनूप सस्द्ृत लायब्े री बीकानेर (लि० का सम्बत्‌ १७२४ वि०) की 
प्रति का पाठ जो हिद्वी विद्यापोठ ग्रन्थ वीथिका में श्री अगरचद नाहटा ने छप- 
बाया है।३ 

(३) प्रति विवयसायर के सप्रह का प्राठ (लि० का० अचात) नाहदटा जी 
मैं हिंदों विद्यापी5 ग्रयवीयिका में इसे भी प्रकाशित कराया है ।४ 


(३) मघुमालती में अन्तुभक्त मैवासत के पाठ का सपादन करके श्री हरिहर 
विवास टिंवेदी ने प्रकाशित कराया है ।* 


१ पृ० १०७ मैनासठ (साधन) द्विदी विद्यापोठ ग्रप वीथिका, १६५६ ६० 
आगरा के आधार पर | 

२ लौखहा कोर मेनासत ले० डॉ० माताप्रसाद गुप्त, भारतीय साहिष्य 
४ २, १६५६, आगरा 


३. मैनासत साधन, पृ० १०७, हिन्दी विद्यापीठ ग्रथवीयिका, १६५६ ई० 
आगरा । 


४ वही, पृ० ११८। 


५ साधनइत मैनासठ, सं० हरिदरनिवात्र द्िविदी विद्यामदिर प्रकाशन, 
स्वालिप९ १६४६ ई० ॥ 


ड प्रारम्भिक अवधी 


(४) आमरे में स० १६३३ उि० में प० सोहा द्वारा उतारी गई मैनासत 
की प्रति जिस नाहुदा जी ने अवघ भारती वे! सितम्बर--दिसस्थर १६५६ के 
अब में प्रकाशित बराया है ।* 

मैनासत के और उससे सम्बद्ध काव्या वे कई पाठ उपलब्ध हुए है थिन पर 
थ्री हरिहरनिवास द्विवदी ने अपनी पुस्तक साधनडेत मैनासत में विवार 
क्या है ।* 

श्री दिविदी ने मनेर हारीफ की प्रति का न उपयोग किया है और न उसकी 
सम्यक विवेचना वी है। श्री अगरचद नाहटा ने भी मनेर शरीफ की प्रति का 
कोई उपयोग नही किया है। उनके अनुसार (मनेर) खानवाह वालो प्रत्ति 
धाहजहाँकालीन या उससे पुरानों है 
३५ रखना काल--- 

श्री नाहटा मैनासत का रचना काल सोलहवों झती मानते ह।४ डा० 
माताप्रसाट गुप्त ने इसका रचना काल सम्बत्‌ १५६१ या उसक पूव माना है ।५ 
श्री हरिहर निवास दिवेटी के अतुसार साधन के मैवासत की रचना क्भो १४६० 
ई० के पश्चात्‌ १५०० ई० के पूव हुई ।६ 

नात होता है ति मनर छरीफ वालो प्रति का पूण वितरण अभी तक विद्वानों 
को नहीं मिल प्राया है । उपलब्ध प्रति का लिपिकाल झाहजहां काल या उसके 
बाद अवश्य है कित्ु जिस प्रति से यह उतारी गई है उसका लिपिकाल १६वो 
जता दी का प्रारम्मिक काल है । यह स्ेत उउल 4 प्रत्ति मे मिलता है। सनेर 

शरीफ वी प्रति का विवरण देते हुए श्री हसन अक्करी ने लिया है-- 
इन सबसे कदीमसर ता वह नुस्वा था जिसकी हि> ६११ (१५०४५ ई०) 
में किवाबत हुई और जिसकी नकल मनेर "रीफ के नुस्खे के कातित्न ने सत्रहवी 
सदी में वो. मेनासत भी वजूद में ६११ हिं० के कश्ल आ चुकी थी ॥५ 
वही, प० १४ के आधार पर। 
दे० पृ० १३ १४, वहा। 
पृ० १०८, साधन रचित मैनासत, हिली विद्यात्रीठ ग्राय वीपिका । 
बह, 
यही पृ० १०८ पर उल्लिसित ॥ 
पृ० ८८, साधनद्त मैनासत, स० हरिहरनिवास द्विवटी । 
पृ० ८४ ८८ चटायन अज्ञ मुता द'ऊः और मैनासत अज्च मिय्रा साधन, 
मजसर १६६० ई० पटना। 


दे #ह न्‍द न आणसणन> 


प्रारम्भिक अवधी वे अध्ययन की सामग्री पु 


मनेर शरोफ की खानकाह मे प्राप्त जिस गुटके में मैनासत का हस्त>ेख मिला 
है उप्में मैनापत के अलावा पदमावर्त तथा आय कई का यों का संग्रह है । सभी 
काव्या की प्रतिलिति १७वत्रो झवताब्टी में किसी एक ही व्यक्ति द्वारा वी गई है। 
लेक्नि मैनासत की प्रतिलिपि हि० ६६२६ में भी क्यों के ढारा को गई थी 
और खानकाह में उपलब्ध प्रति उसी की प्रतिलिपि है इसका स्पष्ट संकेत मिल 
जाता है | भ्रो अस्करी ने इसका जो विवरण दिया है । वह ज्या का त्या नीचे 
दिया जा रहा है-- 

“मनेरशरीफ का नुस्वा मजमूआ है जो सारा सत्रहवा सती में लिखा गया। 
इस मजमूआ में दो जगह सन किताबत और कावित्र का पता ठिकाना बेढगे तौर 
पर दज है । वियोगस्तागर के अरूतमाम पर यह इवारत है--- 

पायों वियोग सागर बश्बान हिंदवी इसराम युदह फिने तारोख जुल्वाद 
६११ हिं+ मौज खासटम हुक मालिक बजानू लदातू बार बतारोखे बिस्तुम 
रोजे जुमा जुकी मीमुमाएम । 

फिर एक सफे में जायसी की अखरावट के अख्तमाम और साधन वो मैनासत 
के आगाण के दरम्पानो हिस्स में यह इवारत पाई जाती है-- 

तमामणुद पोथी अखरोती वजबान मलिक मुहम्मद जायसी क्रिताव हिंदवी 
कातिवु मुल्क कांतिव हफ फ्कीर हकीर मुर्म्मद सांकरित पट्टा नन्‍्तनू उफ बकानू 
खास अमला परगता निद्मामाबाद सरकार जोनपुर सूबाए इलाहाबाद वक्‍क्तों 
जुददर योमे जुमा जकी शहर जुल्काद ६११ हिं० दर मोजा खासदमा मकाम 
कुवैरह अमला परगना नेमून बरसरकार मस्तूरस्त तहरीर यापत झ्यादहू गुप्तार 

इजहार नेस्त | 

जाहिर है कि कातिव निहायत क्मसवाद था। चूकि सारा मजमूआ उसी के 
कलम का लिखा मालूम होता है और उसमें पत्मावत भी है जो शेर्ाह व 
अहद में मुक्म्मत हुई । इसलिये ६११ का सद किसो दूसरे कातिय का दिया हुआ 
है । भखरावट थायसी वी ऋवली तसनीफ करार दी जा सकतो है | इसवप मौजू 
मुसतलिफ और मजहवो है। यक्तीकव ६११ के क़ब्त लिखो गई। मैनास्त भो 

भारते वजुद में ६११ के कब्ल जा चुवी थो | एतराज किया. जा सकता है. कि 
झहदे अफबरी के पहने शूया इलाहाबाद का बजूद न था। जौनपुर की सरकार 
भी बाद की चीज़ है। पड़याग और इलाहाबाद आगे चन कर इलाहाबाद हो 
गया । अकबरी किला को बुनियाठ रखो मई एड सूबा दरार दिया गया। 
जाहिर है कि बातिव भ््वल वी दी हुई तारीख वातिय दोम वे नाम जौर पता. 


६ प्रारम्मिक अवधी 


के द्वाप खत्व मल्त हो गई है | मजमूआ तो सत्रद्ववों दी का है ।१ 

अर्थात्‌ मैनासत की रचना १५०४ ई० के ध्रृद कभो हुई होगो । मैनासत' के' 
रचयिता साधन के विषय में किसी ब्येर सोत से कोई प्रामाणिक सूचना अब तक 
नहीं मिली है। सम्भवत दाऊद और साथन के काव्यों का रचना काल आस ही 
पास था ।ह 

इस क्षध्ययन में मनेर शरीफ़ की प्रति का उपयोग किया गया है। उसे 
परिश्िष्ट में दे दिया यया है । 





१२ १० ८५, वदी | 
२ दप्टव्य--लोखद्ा ओोर मैनासद डों० माताग्रता” गुप्त, मारतीय धाहित्य, 
यपे ४, अकू २, १६५६ ६०, आगरा । 


राम जन्म ( रा० ज०) 


३६ 'सत्यवतो कया” वे लेखक ईश्वरदास ने अपनी एक अन्य रचना 'स्वगा 
रोहिणी” में जिन पुववर्तों कवियों का नामोल्लेख किया है, उनमें से एक सूरज- 
दास हैं ।* उहेँ 'सीतापद” का गायक कहा गया है ।सूरजदास को सूचना नागरी 
प्रधारिणी सभा काशी को खोज रिपोर्टों में मिलती है ।३ द्वादश तरेवापिक विव 
रण में जिस हस्तलिखित प्रति को सूचना दी गई है, उमका लिपिकाल स० १८ 
८६ है और प्योदद्य भेवापिक विवरण में उल्लिखित प्रति का लिपिकाल स० 
१६०६ है | पहली प्रति पूण है ओर दूसरी प्रति के प्रारम्मिक ५ पृष्ठ नहों है। 

मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय के शोध विद्यार्थी श्री मोविद जी के पास सूरज 
दास की इस रचना की एक हस्तलिखित प्रति देखने को मिली है । प्रति अपूण है 
ओर उसके लिपिकाल का पता नही चलता । कितु देखने से प्रति काफी प्राचीन 
मालूम होतो है । लिपि कैथी है ।१ खोज रिपोट में जो विवरण प्राप्त होते हे 





१ व्यास बाल मुनि बुधि के साका, खड अठारह ब्लागम भाखा 
कालिदास अमर॒पद कीडहा, लखनसेनि पड़ित कवि कीहा 
तिन्हू के बस जो भयेउ हकारा | कंस बध जिह कोन्ह रखारा 
सुरजदास सीता पद गायो, ऊछाप्रव हरिसिध देव गायों 
--५१० १३६ स्वर्गारोहिणो क्या, ईश्वरदास कृत सत्यवती कया तथा अन्य 
कृतियाँ, विद्यामदिर प्रकाशन, ग्वालियर ५८॥ 

२ (क) स० ४१७ (सो) हिन्दो हस्वलिखित ग्रयो की द्वादश नत्रवापिक खोज 
ररपोट १६२९३, २५ ६० की खण्ड प्रथम, नागरो प्र० पत्रिका, काशी 
(अग्रेजी में) । 

(ख) ४७६ की खोज में उपलबध हिन्दी ग्रथों का श्रयोदश त्रवाधिक विवरण 
सन्‌ १६२६ २८ ई० ना० प्र० पत्रिका काशी । 

३ प्राप्ति स्थान थ्री ग्रोविन्द जी, ६८ रामबाग, इलाहाबाद | 


8 दाशम्मिर भरती 


शाम पेय घगया है कि ही यों रचा दे शक हू है। रह दाग आग) गए रे सोते 
244एि ज दि जया वो है। विश हे जित पूरी कतिया यार हिया 
है उतमें प  रपात इशी काशेय जिया दोहा । रामज थे मो झीएिक द्वाह़े 
सास से 'हक्यए+ कया और हक भी माय रबतायँं मितरण है जिया 
वितरण साएरो प्रवषणीयों समा कोरी की शोर दियो र मे पितज है ।* 

ईपरदाग बार शपित बताये जाते वात का मरा दिये में क४ 
बा गूरत" गे जायाम अ ता है रियो इं काए के रपतिया के रिपए में 
ग्रोह एप हो आए है ।१ थो 7"पेरर हर वो जरा हियाप को ग्ृरर 
दाग गो रुप मातने के व में है ।१ /6ह४थों मेयास्य मौर मत वि 
को ओ प्रति मिपी हे दारमें परगपर साम्य है शो हिएू रपवारारज छा में 
हिी में रारचस का माम माया है हियो से गू जग का साग मे की्दे हियो 
में मूरअलाग पा ओर हिसो हियो में हो हुतण!" ये को ९ ऐसी रियर में इस 
रपताओं हो मूरजणग द्वारा रपित समझाया सारे से खाता हद है । 

सौमारपपय राम जाम में ऐसो रियकि सह्दां है । "राम जम में यूररधशा 
में ऑीरिक भर हिया का याम गंद्वा | राल्ताई पहज। अं दामजसे सूरर 
दाए था हो लिया हुआ है इसमें कोर सरेद गद्टा रहा । 

३७ गूरत ध् में रामड में में रपतार्ाए को कोई उेग नद्रा किए है । 
हिखु भाषागैती मे ये ईशयरचाय ४ आस राय जे कपि सायूम पा है । कि 
रामाथा पे गाया परि थे है में याह्मीहि का! उयेश हिया है।५ िठु 
तुलसीदास का उह्ठा । रामफसा पद आपारिओ वाम्प रपने वाले कवि मे ये में 


१ प्र० राख्या ४१७, दिते ह्ललिशित ग्रया वा दवाएं झवापित्न खोज 
रिपोर्ट, नागरी प्रधारिणों पत्रिफा, कापी । 

२ देघिए--7० १०७ प्रदितिप्ट ईजरदाय डगा झाय्री कया तया आय 
गूतियाँ 

३ पृ० ७३, ईव्वरटास या सूरजदास नागरों प्रचारिणों पत्रिता, कोयों बष 
६१, अब १, स० २०१३॥ 

४. वही। 
वालमोक रामायेन भावखा० तीनि भुवन जे भरि पुर राता । 
२ रा० ज०। 





प्रारम्मिक अवर्धी के अध्ययन वी सामग्री 


तुलसों को उपेला करना किमी वे लिए असम्मव है । इसमे प्रकट होता है कि 
रामजम की रचना तुलसीदास मे पूव हुई घी । और ये सूरजटास ईश्वरटाम 
द्वारा स्मृत सीता पद प्रति (?) के गायक सूरादास से अमिन्न हैं। 

रामजम वा प्राप्त अश जिसका अध्ययन किया गया है, परिशिष्ट में दे 
दिया गया है १ 


सत्यवती कथा (स० क०) और 
स्वर्गारो हिसी& (स्वर्गा०) 


३८ यद्यपि हिंदी साहित्य के विद्वानों और इतिहासकारों को ईश्वरटास 
भर उनकी सत्यवतो कया का परिचय पहले से था 'क्तु पूण रचना का प्रकाशन 
१६३७ ई० को “हिंदुस्तानी वे जनवरी भक्त म॑ हुआ । उसी पत्रिका में इसके 
पूव के अक ( अक्तूबर, १६३६ ई० ) में लाला सीताराम बी० ए० ने 'सत्यवती 
क्या” पर एक नोट लिखा था। 'सत्यवती कथा! उठा के सग्रह से 'हिंदुस्तानी' 
में प्रकाशित को गई थी । 

लालाजी का मोद सक्षिप्त था कितु उहोने उसमें सत्यवती क्या के लेखक, 
रचनाकाल और उसको भाषा के विषय मे महत्वपूर्ण सूचनायें दी था। उहोंने 
सत्यवती 'क्या वा रचनाकाल सवत्‌ १५५५ भादों सुदी & दिन मगल मेप राशि 
के अदिदती नक्षत्र मे जब चद्रमा ये माना 'उस समय सुलतान सिकदर (लोदी) 
बादशाह था ।/ उनके अनुसार “इस व्योरे के साथ किसो बिरले हो ग्रथ का 
रचनाकाल लिखा गया होगा । प्रिकदर लोदो बपने पिता बहलोल लोदो के मरने 
पर दिल्ली के तस्त पर बेठा और अट्टारह वप राज्य करके सवत्‌ १५७४ मे मर 
गया । इससे यह सिकदर लोदी हो हो सकता है, घिक्टर सूर मही ।?" 

३६ रचता का स्थान और “सत्यवती कथा? को भाषा पर विचार करते हुए 
लाला णी ने आगे लिखा है "दूसरी बात इस ग्रय के रचने का स्थान है । दिल्ली 
बड़याना से हम तो यो अनुमान करेंगे कि यह क्ाम्य दिल्लों में रचा गया। 


३ अक्तूबर १६३६ 'हिदुस्तानी में लाला सीताराम बो० ए० की सत्यवती 
कचा! पर टिपणी । 

*  ईश्वरदास इृत 'सत्यवतो क्या तथा अय इतियाँ, स० डा० शिवगोपाल 
मिश्र रावत ओमप्रकाय छिंह, विद्यामीदर प्रकाशन ( खालियर ) १६४८ । 


प्रार्रम्मक अवधी के क्ध्ययत यो सामग्री ५१ 


यद्यपि यह वहा जा सकता है कि उस समय दिल्ली में सिकदर बादगाह था। 
'दरन्तु दिल्ली बढ़थाना लिखने वा कोई विशेष प्रयोजन न रह जाएगा। लोदी 
वश का मूल स्थान जौनपुर है इसमे सम्भव है कि लोदी राजवश वे साथ बुछ 
जौनपुर के रहने वाले क्मधारी भी दिल्ली चले गये हो । उही में से ईश्वरदास 
भी था। इसी कारण एस काव्य की भाषा अवधी है।”* लाला जी के अनुसार-- 

१--'सत्यवती क्या' सम्वत १५४८ वि० में रची गई थी । 

२-उस समय दिल्ली के पिहासन पर सुलतान सिक्दर लोदी 

आसीन था । 
३--काव्य दिद्दी में रचा गया था, अर्थात्‌ रचना वाल में ईश्वरदास 
दिल्ली में रहते थे । और 
४--सत्यवतों कया! की मापा भ्वधी है। 
ग्रथ का रचनाकाल कवि ने दे दिया है अत उस पर विवाद का कोई अब 

काश नहीं है, इसो प्रकार उस समय दिल्ली में सिक्दर लादी सिहासनासीन था, 
यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। जहाँ तक दिल्ली को रचना स्थान मानने का 
प्रश्न है लालागो का आधार यहे अर्धाली है-- 

जोपिनीपुर दिल्ली वढ्थान्‌ 

साह सिकदर बड सुलतानू । ५॥ स० क० । 

लालाजो वे' अतिरिक्त श्री हरिहर निवास द्विवदी भी 'सत्यवती कया” को 

दिल्ली में रचित मानते है ५ लेकिन इस का-य को दिल्लो में रचित मानने से यह 
प्रश्न सामने आता है कि एक दिल्ली वासी कवि ने अवबी में काव्य रचना क्यो 
की ? लालाजी और श्री द्विवेदों दोनों ने इस प्रश्न का उत्तर देने के निमित्त यह 
ध्ुमान किया है कि ईश्वरदास रहने वाले भौनपुर अवध प्रनेश के थे किन्तु कालातर 
में दिल्लो आ गए थे 3 इन विद्वानों के ध्यान में यह बात नहीं आई कि कवि 
दिल्लो का नामोल्नेख झाहेवक्त के सत्म म॑ कर रहा है और इन पत्षित्तर्या में वह 
झपनी रचना का स्थान नहो बता रहा है। यह वात एकाधिक प्रेम गाथापरक 


१ वही। 
२ “यह भी उम्मव हे कि जिस प्रकार मानिक् अवध से ग्वालियर जाया था 
उसी प्रकार ईइवरदास अवध से लिश्ला गए हों । 
पृ० १३, भ्रस्तावता #वरदास इत सत्यवतों कया तया अय क्ृतियाँ। 


३ दे० भवतूबर, १६३ , हिदुस्तानो में सत्यवतो क्या पर लालाजी को 
दविप्पणी ठथा सदभ क्रमाक ३॥ 








५२ प्रारम्मिय' अपपी 


याध्यों मै रघयिता वरिया ने उत्तहरत से प्रमागित को जा सकी है । जायसी 
जायस व रहते वाने ये कौर उ द्रव पद्मावव पी रयना जायस में की थो-- 

जायस मगर धरम अस्यानु तहयाँ यह वरि बो'द रपानू । 

“-र३ पद्मावत 

वितु शाहेवरत्त द्ेस्धाद वी बदना बरते समय वे टिज्लों का उल्लेख करते हैं। 

संरसाहि दिल्ली गुल्तानू । १३ पच्रावतत 

मौलाया दाऊठ डतम थे रितु हाहिसवतत फीरोजगाह का प्रशता बरते हुए 
उहोरे टिलली का उ>तेख विया है। 

राहि किरोज टिप्ली युल्तानू । १७ च० (५) 

इसी भाँति ईशवरदास ने भी स्िक्ादर दाह वी प्रशसा करते हुए दिल्‍ली का 
उल्लेस किया है। सौमाग्यवश्च ईश्वरटारा वी एक अय रचना स्वर्गारोहिणो! 
भी भित गई है, जिश्में कवि ने अपने पुवना का परिचय दिया है । स्वर्गाराहिणी 
को रचना उहोते 'सत्यवती कया! के एस वप पूव की थो।" इस रचना में भी 
“हि धिकदर और 'जोगिनोपुर दिल्लो' का उल्नेख प्राय सत्यवती क्या को 
भाति किया गया है ९ याधवक्त को बदना करने के उपरान्त कवि अपने पुकजों 
का वणन करते हुए बहता है कि जम्बूटीप में कागी है जहाँ अनेक तीथ हैं भर 
जहाँ घम की राशि है। हमारे पूवम वहां बसत थे। वर्तां गोंगी नामक खरे 
पड़ित थे । बाद में वे गाजीपुर परगने में स्थित तिलक विंहू के मण्डल (इलाके) 
मैं बस गए !३ गराजोपुर में अपने पृथशो के बस जाते के बाद कवि उनके या 
अपने अ'यत् बसने का उल्मेख नहो करता जिसमे प्रकट होता है कि कवि गाजी 
पुर वा हो रहते वाला था। 'सत्यवतों कथा! की भाषा को देखने से भी यह 
बात चात होती है कि कवि पूर्वी अवधी भ्रदेश या पश्चिमी भोजपुरी प्रदेश का 
रहने वाला है | सत्यवतों क्या को भाषा पूर्वी अवधी तो है हो उसमें एकाघ 


१ खत के अबकरों बखाना, पद्रह से सहावत जाने ( )॥ ६ स्त्र्गा० 
२ सवत के अब करी बखाना, पद्र से सत्तावन जान ( ) 

चैत मास पच्छे उजिआरा, तिथि पच्रमी सोम की बारा 

न छत्र रैवनी मीन क चदा, सोत सतो मोहि भयो अनदा 

जोगिनि पुर दिल्नी बड थावा, साहि सिक्ाटर भे सुलिताना 

तेहि दिन कया अरम्मत को हा रामचद्र मोहि सुधि उधि दो हा । 

>+-+६ स्वर्गा० 

है... ७। स्वर्गा० 


प्रारम्भिक भवधी के अध्ययन को सामग्री प्र 


भोजपुरों प्रयोग भो मिल जाते हैं ।१ ऐसी स्थिति म॑ हमें सत्यवती कथा! का 
रचना स्थान दिल्‍नो मानने और फिर स्थान से रचना को भाषा वी सगति विठाने 
क॑ लिए वाव के अवध से दिल्‍नी जाने का अनुमान करने वी कोई बावस्यकता 
नहों रह जातो । दिललो का उल्लेख कवि ने रचना स्थान के रुप में नहीं वल्विः 
सिक्‍दर लोदो की राजधानी के रूप में किया घा। कवि ने 'सत्यवती कया! की 
रचना गाजोपुर में को थी । 

४० अप रचनाएँ-.. 


'सत्यवती कथा! के सपांदत्र डा० शिव गोपाल मिश्र को एुकडला ग्राम में 
'सत्यवती कथा! के अतिरिक्त ईश्वर दास वी तीन आय रचनाओ के भी हस्तलेख 
प्राप्त हुए थे। उ्दोते, सत्यवती कया' के' साथ उहे,भो प्रकाशित करवा दिया 
है ।* नोचे उन रचनाओ पर विचार किया जा रहा है। 

४१ भरत मिलाप-- 


उनमें से एक रचता का नाम भरत मिलाप है । यह रामवन' गमन वे! उप 
रात भरत का पनिहाल मे लोटकर दु खित होत॑ तथा चित्रमूट में राम से मिलने 
थी कथा पर आधारित है। इस ग्रथ की सूचना खाज रिपोट १६०३ ६० 
(नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) में भी दो गई है और इसकी एक प्रति प्रयाग 
संग्रहालय में भी सुरक्षित है। कि तु इनमें कवि का नाम नहीं मिलता ॥ डा० 
प्िश्न द्वार प्रकाशित सस्‍्करण में रचनाकार के रूप में तुलसीदास या नाम जाया 
हैं।3 ईश्वरदाम का नाम नहीं आया है। लेकिन ग्रथ के सवादक डा७ 
मिश्र के अनुसार, अभी तक जितनी प्रतिया मिली हैं, उनमें से मागरी प्रचारिणी 
सभा वो खोज रिपोद ( १६२० २२ ई० ) में “भरतमिलाप! की प्रति जिप्तमे 
६ पन्न है, और प्रति पृष्ठ ३६ पक्तिया है और सवत १६०३ की लिखी हुई है ) 
में ही ईइबरदास का नाम अतिम्न अदय में पास पास हो दो स्थला पर आया है। 
इस प्रति के आरम्भिक एवं अतिम जश, जो उक्त रिपोट भें दिए गए है, एक्डला 





१ दे० हाखे | २६, पेहल । ३५, ४४, हल ॥ ४५, मदिल | ४७, इत्यादि 
स॒० व० 

२ दे ईश्वरदास इत सत्यवती कथा तथा अय इतियाँ भरत मिलाप, पृ० 
६५, एकादशी कथा पृ० ११६, ओर स्वयारोहिणी कथा” पृ० १३७॥। 

३. वैसी पूजा जिया सन लाई, तुलसीटास भव कह समुफाई ।--प० १०२, 
भरत मिलाप ईश्वरदास इत सत्यवतो क्या तथा ऋय दृतियाँ। 


५४ आरम्मिस मापी 


याप्ती प्रति सी मेंस शा। है। यद्वी तहाँ, प्रयाग सपहातय की प्रति जो ययउ १६०६ 
में विशो हुई है प्रगुश प्रभुग सपनों पर उतत प्रछि से साम्प रखो है। अब 
यह विश्यित रूप से बढ़ा जा साया है हि 'मरा भिवाप ईदारचंय इउ है भौर 
पिमिन प्रतिया में तुससीशस या सुरिजद्यस 4 मा्मों को जानबूक गर प्रति 
लिफिशों मे प्रविष्ट वर लिया है ।९ 

“प्रतियो मे मेस साते और प्रमुष प्रमुप रयता पर शाम्द रहाने' से वेयल 
इतना भ्रर॒ट होता ९ हि प्रतियों हे बुद्ध मंद समान हैं या सातवें पर्याप्त समानता 
है । दितु रघना का सैसा' यौन है इस विद्यासयूउर भैग बताया जा घहता है ? 
ईंसरटाय अपना रपताआ में--विशेषत दोहा में अपना नाम देव रहते है। 
"मरत मिताप! में यह प्रवृत्ति नह्वा दिवलाई पड़यो । इस रफता में ईम्ररास को 
'सत्यवती कषा वी भौति न देय बहता है ने हाहुवरत यो प्रचेता और ने रघना 
माल वा सरेत । मरत पिलाप की प्रतियों में पारस्परिया साम्य हे! बावजू” 
पक्तों में तुतश्ीदास किश्तों में सुरिजदास और उसी में ईश्यरदासता 
नाम आया है ।९ अठ इश़ों निरियित रूप से ईश्सरटास की रचना मही 
माया था सकता ।3 


४२ एकादसी फ्या-- 

डॉ० शिव गोपाल मित्र यो इस रचता वी भो हस्तलिखित प्रति एक्डला 
ग्राम रा प्राप्त हुई थी । इसमें पवि मे रवतात्ाल नहीं दिया है हिस्हे द्ादिवक्त 
की वदना की है।* जिप्तस्त ज्ञात द्वोता है वि इस काथ को रबना भी प्रिक्ल्दर 
लोदो के हासन वाल में हुई थी । रचना में यत्र तत्र कवि ने अपना माम रस 
दिया है जिससे रचनाकार के विपय में सदेह नहो रह जाता । हाँ, इसमें कवि ने 
एकाध स्थल पर अपने नाम के आगे 'काएप भा जांड़ा है जिससे पता चलता है 
कि ई वरदांस जाति वे कायस्प थे । 


१ १० १०७, परिशिष्ट, वही । 

२ वही। 

३ दे० पृ० ७३, ईरवरदास या सूरज, नागरी प्रचारिणों पत्रिका वष ६१, 
अक १ स० २०१३ पर क्रो उदयशकर छाद्री वा विचार, इससे यह प्रतीत 
ह्वोता है कि इस ग्रय ( भरत विलाप ) का मूलऊर्त्ा 'सूरजदास है न कि 
ईद्वरदास ।? 

१ पातिस्राहि दित्लो वैत्ते वैसे, धुसुरपुर इद्ग विकदल जैसी । १५ एकादशी क० 
ईश्वरदास इत सत्यवती कथा तथा अय इतियौ । 


प्रारम्भिक भवधी के अध्ययत वी सामग्री ु 


डॉ० शिवगोपाल मिश्र को सूरजदास इत “एकादंसी क्या” की एक प्रति 
प्राप्त हुई है जिसका लेखनकाल स० १८२० है। उसका अधिकाश ईश्वरदास छत 
“कादसी क्या से इतता मिलता है कि उनमें परस्पर अन्तर करना कठिन हो 
जाठा है ।* सूरदास ईश्वरदास के पूववर्ती कवि थे वयोकि अपनी अन्य कृति 
स्वर्गारोहिणो में पूववर्ती कवियों का उल्लेख बरत हुए ईश्वरदास ने उनका भी 
नाम लिया है ।* चात होता है कि सूरजलास ने कोई एवादसो कया भी लिखी 
थी जो काला तर में ईश्वरटास कृत इसी नाम वालो रचना के साथ धुल मिल 
गई | ऐसी स्थिति में प्रकाशित 'एकादसी क्‍या में क्रितता प्रश क्सिका है यह 
बताना दुप्कर है । इसोलिये इस काव्य को सदिग्व समक कर हमने प्रस्तुत 
अध्ययन में सम्मिलित नही किया है। 
४३ रुवर्थारोहिएी कथा-- 
ईइवर्‌दास को एवं ऋ-य हृति स्वयारोहण का उल्नेख अमे किया गया है। 
इसको भी हस्तलिखित प्रति डॉ० शिवगोपाल भिश्व को एक्डला ग्राम से प्राप्त 
हुई थी भौर उहोने 'सत्यवती क्या! के साथ इसे भो प्रकाशित कराया है । 
ईशवरदास ने अपनी ईस रचना में रचनाकाव बादि वा उल्लेख स्पप्ट रूप में 
किया है। कवि मे 'स्वर्गारोहिणो क्या वी रचना 'सत्यवती क्या” के एक वष पूव 
सबत्‌ १४५७ में बी थी ॥३ “जोग्रिनिपुर दिल्लो बड्याना साहिस्धचिकदर में सुलि 
ताना/४ बालो अर्घाली यहाँ भी है। दीच-बीच में यधावसर कवि ने अपना माम 
इंसर 'ईसरटास काएय! इस रचना में भी जोड़ा है, जिससे 'स्वयारोहिणो कया! 
के ईश्वरटास द्वारा लिखित हाने में काइ सदेह नही रह जाता ५ 
सोभाग्यवश, कवि ने इस रचना में अपने पूथजो और अपने निवास स्थान 
के विषय में भी कुछ लिख दिया है जो महत्वपूण है ॥ कवि ने लिखा है कि 
जम्बू दीप के बीच काशो नगरो है जहाँ अनेक तोथ हैं ओर जहाँ घम की राशि 
है। उस मरनकडिका का वर्णन नही क्या जा सकता जहाँ अनेक लोग बैठे 
रहे हैं। हमारे पूवज वहा बसते थे । (उनमें से एक) बड़े पड़ित थे जिनका नाम 
गोंगो था | उतक्ो सभी लोग जानते थे । वे परोपकारी और प्रमाण वचन वाले ये। 





दे० पृ० १११ परित्िष्ठ, वही । 

सुरजदास सोता पद गायो, उखा प्रय हरिसिघ देव यायो। & स्वर्गा० वही ३ 
दे० सन्दर्भ, ऋमाक १, पृष्ठ ५९॥ 

दे० छल्दक्माक २, ३े, ४, ६, ६, २६ स्वर्गा०॥ 

जदबू दीप मध्ये दसे वाती, तीय अनेग घम के राठी , 


कद नई जण आए हक 





५६ प्रारम्भिक अवधी 


याजीपुर में तिलकृस्िह वे मण्डल में जाकर बस गये | ईश्वरदास ने गरांगो वे 
अतिरिक्त अपने जिन पुवजो का नाम लिया है वे इस प्रकार हैं--हरदांती, 
रुपई, नदन, रतन, परागु, बोरभान, जुडई, गयान, ढेंबी, भोपति, नगद पलदू 
इत्यादि। अपने पुवर्जो का उल्लख ईश्वरदास यह कह कर समाप्त करते हैं कि 
महापु्पो (अपने पृवजो) का कहाँ तक वंणन करूं । सभी राम के दास थे । 
उनके पश्चात्‌ ईश्वरदास ने क्या को प्रकाशित करना (रघता) प्रारम्भ किया ।* 

इस उल्लेख से इम धारणा का निराकरण हो जाता वि है कि ईश्वरदास 
दिल्‍ली गए ये और उहदोने अपने ग्रथो की रचना वहाँ की थी । कवि ने दिल्‍ली 
जाने का कोई सकेत नही क्या है । 

४४ कवि ने अपने समय मैं प्रसिद्ध कविया -लखनतनि, सूरजदाक्ष, हरि 
हि, जैटेव, डडठुमार (?) का उल्तेख किया है।१ इहो सुरणदास की रचना 


१ जयू दीप मध्ये बसे कासो, तीय अनेग घम के रासी ॥ 
वैसे लोग तह बरति ने जाई, भरति कडिका बरतिंते गाई 
ध य लासो सिरजी तिपुरारी, पर पुरुख तह कीत हमारी 
पुरुष हमारि बसे तिद्टि ठाऊ खरे पडित तेहि गोगो नाऊ 
विन कर बास सवे कहु जाना, पर उपकार बचने परवाना 
जो गाजीपुर परगता पचोत्र कहों बानि 
तिलक पथिंध के मडल बसे लोग तह जाइ ॥७ 
विह के बस भये हरदासी, कुल के राजा यवने आजी 
आनेदी ब्रत कर नेवासा, बना सटाफल ति है बिलासा 
रुपई न न रतन परागु रतिक राती खरग लागु 
बीरभान भौ जुडई गयाव देवी भोपति हरख भवान 
नगद ओ पलदू कुल तारा मात महेस झड़ मंति आरा 
महा पुरुस वरनों कहा सबे राम के दास 


ईसरदास तेहि पाछे कया वीहू परमास | 
ज+८ स्तर्गा० 


२ व्यास बालमुनि बुषि के साका, खड अठारह आग्रम भाखा 
कालिदास अमरपः को हा लखनतव पढित कवि कीहा 
युरजदास सोवापर गायो ऊसा श्रय हरिध्िष देव गायों 
कोह घय जै बैताव पचीसो जटेव विह्विन इल्त चौदोध्ती 


विपरीति भाँति डड मुमारा 
न्‍ +-४ वद्दी 


प्रारम्भिक अवधौ के अध्ययन की सामग्री ५७ 


“राम जम! को भाषा वेत अध्ययन इस प्रदय में किया गया है। 'सुरजदास! के 
नाम से एकादसी क्‍या की उस प्रति का भी उल्लेक्ष हो चुका है जो ईश्वरदास 
वी इसी नाम वाली रचना से मिलती जुनती है ।" जहा तक स्वर्गारोहिणों को 
भाषा शैलों का प्रश्न है वह सत्यवती क्या के समान है । 
विन्‍्तु यह रचना भो आद्यत "ड़ नही है | ढॉ० शिवगोपाल मित्र ने लिखा 
है कि 'स्वर्गारोहण के अतिम अब हमें कतिपय परिवतना के साथ 'विप्णु चरित्र 
मामक अय वाय्य में मिलते हैं।* डॉ० मित्र ले विप्णुचरित्र वी एक हस्त 
लिखित प्रति स अतिम अर 'परियिष्ट' में उद्धृत किया है। 'स्वर्गारोहिणी! के 
अन्तिम अथ से थोड़ा बहुत साम्य इस उट्घृत अद्य से भी है। घात होता है कि 
र्गारोहिणी क्‍्या' का अन्तिम जश 'कलिजुग महिमा वणन प्राप्त है। यह 
ध्यान देने की बात है कि इस कलिजुग महिमा वाले अश में “ईश्वरदास” वा ताम 
कहा नहा मिलता । कलिजुग महिमा” जहाँ प्रारम्म हाता है उसके थोडा ऊपर ही 
एक दोहे में ईश्वरदास का नाम आता है । इसलिये वहाँ तक का अग् ईश्वरदास 
द्वारा रचिठ माना जा सकता है वर्योकि न तो किसी अय क्विवी लिखी हुई 
स्वर्गारोहिणी नाम को काई रचना मिली हू और न औतिम अटा (कलियुग 
महिमा वणन) की छोड़कर इसका और कोई अद कसी अय रचना में 
मिलता है। 
इन तथ्यों को ध्याव में रख कर स्वगारोहिणी क्‍या को हमने ईश्वरदास 

को प्रामाणिक रचना माना है और प्रस्तुत अध्ययन में उस्चे सम्मिलित करना 
उचित समझा है 


१ दे परिधिष्ट, ई“वरदास को सत्यकया इृतिया 
२ द» परिश्विष्ठ, वही | 
है 


मिरगावत ( मिर० ) 


४५ लोकप्रियता वी दृष्टि से मिरगावत सौभाग्यशाली वायब्य रहा हैं। 
“क्ष कथानक” के लेखक वनारसीदास ने मिरगावत के रचनाकाल से लगभग 
१०० यप परचात्‌ लिया है कि वे विपतावस्पा में हाट बाजार न जाकर घर में 
बैठे रहते थे और मधुमालती मिरगावती मामक पोधियों का पाठ क्या करते 
थे । यही नहों रात्रि के समय दस बीस आदमी उसे सुनने के लिये आते थे जिहें 
वे वाँच कर सुनाया करते थे ॥। प० पर(ुराम घतुर्वेही के अनुसार “इसको प्रथम 
चर्चा (आधुनिक काल में) कदाचित्‌ सन्‌ १६०० ई० की खोज रिपोट में की गई 
थी।'* हिल्दो के अनेक विद्वानों और इतिदासकारी ने इस काव्य वी चर्चा की 
है 3 कितु कुतयत की इस ढृठि पर प्रामाणिक और सम्यक' प्रवाथ डालने 
का पेय पटना वि्वविद्यालय मे इतिहास विभाग मे' अयापक प्रो* असत'री को 
है । एहें दिली हे खावकाह में छुरभित 'मिर्यावठ” को एक इस्ठलिशित प्रति 
१ तब पर में बैठे रहें जाहि न हाट बाजार, 

मघुमालति मिरगावता पोषी दोइ उदार 

ते बाचहि रतनी समे आर्वादह नर दस बीस, 

यार्वाद्‌ अद बातें दर्राई निठ उठि देदि असोस 

+-पु० ३३५, अपवकयानक, प्रकाणक, द्विटी प्रय रताउर (प्राइवेट) 

तिमितेड दम्दई, १६५७ ई० 

२ पृ० ५६ हिली के यूपो प्रेमाश्यान पर उब्लिसित, प्रक्ा० बहा, १६६४। 

३ पृ० ६४, हिन्दी सादित्प वा इतिद्वास, पें० रामचद्ध शुक्ठ, तवाँ संरारण। 
चु० २६६४, हिट साहि्प, डॉ० हजारोशसा” दिवेती, प्रघम ससरण। 

पु० ६६ भारतीय प्रेमास्थान को परम्परा, प० परणुराम चढुवेंडी, १६५६।॥ 

घू० १३६ जांपगी बे परवर्तों सूद्ी कवि और कास्य, डॉ० घरवा घुकत 

सें० २०१३ वि०, हृरपाति। 





प्रारम्भिक अंवधी के अध्ययन की सामग्री ५६ 


माक्षियोलाजिक्ल विभाग के अधिकारी श्रो देसाई से प्राप्त हुई । इस प्रति में ६० 
पृष्ठ सुरक्षित है और प्रत्येक पृष्ठ मं १७ १८ पक्तियाँ है। प्रति का भषप्र पृष्ठ 
अप्राप्य है। इस प्रति का रचनाकाल भो अज्ञात है । किल्तु देखने में बह प्राचोन 
नात होती है । प्रति दस्तालोक लिपि में लिखी गई है।' प्रोण अस्करी ने 
तदददिपपक अपने लेख में कृति, कवि, उसके आश्रवदाठा का विश्षद्‌ विवेचन किया 
और काव्य का उदरणबहुल सार भी प्रस्तुत कर लिया है जिससे काव्य का स्पष्ट 
स्वरूप प्रकट हो जाता है ९ 


४६ रचनावाल 


ऋषि ने रचनाकाल का उल्लेख बर दिया है जिसमे यह निश्चित रूप से 
जात हो जाता है कि मिरगावत को रचना ६०६ हि. ( १५०३४ ई० ) में 
हुई ।३ कुतबन वे अनुधार यह रचना पहुल से जनता में प्रचलिव थी। उन्होने 
इसे सपोग धंधार बोर रस से युक्त करव ओर इसका अथ खोलकर लोगो वे 
स्पुख सम्दद्‌ १२६० में रवा । काव्य भादों महीने दे” इृष्प पत्र पष्छो तिथि 
को समाप्त हुआ ।४ वाब्य के एक प्रारम्भि छ द के अनुसार ग्रव की रचना में 
बुल दो महीने दस दिन लगे थे ॥५ 

४७ कवि ओर उसके ग्रुद 


मिरगावत फे प्रारम्भ में कवि ने अपने गुर का स्मरण जिया है। इसी 
प्रसंग में बर्दि ले गुरु बा चामा लेख भो किया है | छे बुदन जगत्‌ में सच्चे पोर 
हैं। उनका स्मरण १रत हो घरोर घुद्ध हो जाता है या शरोर में सुधि भा जातो 
है। घुतवन से उनके चरण घर । सुहरावर्दों दोना जगत्‌ में निमल हैं। पेल 
बुदून पे सम्पर्व से कुतवन के पुराने ओर नये दोना पाप घुल गए । उनका पोर 


१ दे० बुतवस मृगादत--ए यूनीक मेनुस्क्रिप्ट इन परनियन स्थिप्ट द जनल 
आफ टि रिद्वर रिसच सोसाइटो, खड ४, १६५४ ६० । 
२ बहो। 
३. द्वाह बे राज यहरे हम कद्दे, जौत नौ जो सरत बदे | १० मिर॒० 
४ सांहि बधा अद्दी आये शिगार वीर रस कदो ) 
पुनि हम सोजि बएप सद वद्दा लघु दोरप कौतुक नहीं रहा। 
जहिय हुउ पद्ठा से साठो, तहिया यह जो बोपई गाँठो | ४४३ विर० 
४ दुए रे मास दिन दस मंह जोरत यद ओोराठठ जाइ। 
एक-एक बोस माठि जरा पिरोवा दकता चित मन साइ॥ १० मिर० 


६० प्रारम्भिय' अवधी 


सबसे वडा है । इसने जिसको रास्ता दिखाया वह ग्न्तय एक निम्रिष में पा 
गया ।* इसमें कोई सदेह नहीं कि ऐसी स्तुति केवल गुरु थी ही वा जा 
सकती थी । 
ये शेख बुढ़न कौन थे इस विषय में मतमेद है। प० शामचद्ध पुकत्र ने 
बुतबन वे भ्रुरू के विषय में लिखा है कि 'ये चिश्तीवश के शैव बुरहान के टिप्य 
थे और जौनपुर के बादशाह हुसेनशाह वे आश्रित थे ।९ डॉ० सुकुमार सन ने 
बागला साहित्येर इतिहास मैं कुतुबन के गुर का नाम बुरहान और उट चिशी 
वश का बताया है ।३ वितु घुवल और सन में से किसी ने अपनी सूचता वें 
आधार का उल्लेख नही क्रिया है । अपने ग्रुद का भो उल्लेख कुतवन ने किया 
है उसमें सुहरावर्दी उल्लिख़ित है ।* थो अस्त्री कुववन वे ग्रुद को सुहरावर्ती 
सम्प्रदाय से सम्बद् मानते हैं ।४ श्री अस्करी वे अगुसार वुतबत के ग्रुरु शेख 
बुढ़न ( ? ) जोनपुर के प्रस्तिद्ध सत मुहम्मद ईसा 'ताज' के योग्यतम आध्यात्मिक 
शिष्य और उतराधिकारी ये । सत मुहम्म” ईसा (ताज के भाई अहमद ईसा 
“ताज! को समाधि बिहार शरीफ के मैसापुर मुहल्ले म॑ स्थित है। रेस बुटत 
उत्तर प्रदेश के अजौली नामक कस्पे के रहने वाले थे और वहा उनकी समाधि 
बनी हुई है ) उनके मृत्युकाल के विषय में कोई जानकारी नहो है ॥६ 
शेख बुढन शत्तारी नामक एक व्यक्ति का उल्लेस आइने अक्बरी में भी 
हुआ है ४ उनके विपय म्‌ कहा गया है कि वे आदुल शचारी के वयन थे और 
सिकदर लोदो वे! समकालीन थे। प० परशुराम चतुर्वेदी का विधार 
१ शेख बुढन जग साँचा भीरू, नाउ लेव सुध होइ सरीझ। 
कुतबन नाउं ले रे था धरे सुद्दरवर्दी दुहुँ जप निरभरे । 
पछिले पाप घोइ सब गए जो रे पुरानें औ सव नए। 
नौ के माउु भएउ बवतारा सब संउ बड़ा जो पीर हमारा । 
जेहि कहे वाट दिधाई होई एक निम्िस मेंह पहुँचे जाई। ४ मिर० 
पृ० ६४, हिंदी साहित्य का इतिहास, नवाँ सल्करण, नागरी प्र० स० 
काशी, स० २००६ । 
पु० ५६३, बागला साहित्येर इतिहास, सन्‌ १६५० ई०। 
दे० सन्दम, कमा १ । 
दं० पृ० ६, कुतवन्स मृगावत पश्ियन स्क्रिप्ट । 
पु० ७, वही । 
दे० पु० ४७, द्िंदी के सुछ्ली प्रेमास्थाव ! 


स्ण 


ढू #0 रथ हू ० 


प्रारम्भिक अवधी के अध्ययन को सामग्री ६१ 


है कि 'आइते अकबरी” के शेख बुढन का वास्तविक नाम टोख बोधना' 
है वयाक्रि 'अवबास्तअसाफिया! एवं “अखबारुलअख्यार” में श्षेव बोधन नाम 
आया है ।* इसके अतिरिक्त 'भाइने अकबरी में उल्लिखित शेख बुट्न शत्तारी थे 
जबकि वुत्यत ने अपने गुरु को सुहरावरीं शाथा से सम्बद्ध बताया है। प्राप्त 
जानवारी के आधार पर कुतबन के गुर के विषय में केवल यही कहां जा सकता 
है कि उनका नाम शेख बूटन या बोषन था और वे सुहरावर्दी थे । 

४८ शाहेवक्त 

कुतबन ने शाहेवक्त को प्रशसा खुलकर को है | शाह हुसमेन बहुत बडा राजा 
है। छत्र सिहासन उसो पर छाजता है । वह बहुत बडा पढित बुद्धिमान और 
प्रयाना है, पोये वाँवता है और सारे अथ जानता है। वह युधिष्ठिर वे! समान 
धप्तवान्‌ है । हम तो परछाई मात्र हैं जगत का प्राण तो वही राजा है। वह 
बहुत दान देता है । दान देने में उसकी समानता बलि और कण भी नहीं कर 
सकते | जहाँ तक गधव राज्य करते हैं, वहां तक दे लोग उसके ढवारा की ओर 
ताका करते हैं । ऐसा धामिक सुजान कहो नहा देखा गया इत्यादि ।* 

कवि के समस्षामयिक हुमेनशाह नामक दो शासक हुए ह। जोनपुर का 
हुमेनशाह 7र्की जो १४५८ ई० के आसपास गद्दी पर बेठा3 और १४६४ ई० 
में पिक॒र लोटी द्वारा पराजित होकर अपना राज्य खो बैठा ।४ दूसरे हुयेतशाह 
का पूरा नाम अलाउद्दीव हुसेनशाह थ। जिसने बगाल में १४६३ ई० से १५४१६ 
ई० तक राज्य किया [५ सयाग स ये दोनो हुसेनशाह एक-दूसरे से सम्बद्ध थे ।६ 
बुतबन ने मिरगावत का रचनाकाल ६०६ हिं० अर्थात्‌ १५०३४ ई० बताया 
है। जौनपुर का भासक हुसेनगाह इससे कई वष पूव अपना राज्य गेँवा चुका 
था गौर अपने नामराशि सम्बधा बगाल के शासक की शरण म॑ चत्रा गया 
था ।४ कुतबन ने शाहेवक्त की प्रशसा जिस ढंग से को है उससे यह नही प्रकट 


१ वहो। 
२ पृ० ४७, हिंदी के सूफी प्रेमाल्यान 
हे वही, पृ० ४६॥ 
४ पृ० ७, कुतवस मुगावत पशियन स्क्रिप्ट 
भू 
हि 
७ 





चही ॥ 

पु० ६, वही । 

साहि हुमेन आदि बड़ राजा छात सिघासन इन्ह पै छाजा 
पडित जी बुधिवत सयानां पोथा वाँचि अरथ सब जाना 


दर प्रारम्भिक अवधी 


होता कि वे पराजित आश्रयटाता को प्रञ्मत्ता कर रहे हैं। प० परशुराम चनुर्वेडी 
का अनुमान है कि कुतबन ने शाहेवक्त के रूप बबाल के शदात्तक की प्रमप्ा 
की है ।१ 

चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि हुसेनशाह शर्की को मृत्यु कहलगाँव में धन 
१५४०० ई० में हो गई थो ।९ उ होंने इस सूचना का आधार नही बताया । थो 
अस्करो में बुतवन सम्बंधों अपने लेख मे बताया है कि सब १४६४ ई० में 
पराजित हो जाने पर भी हुस्ेनशाह *र्की लगभय १६ वर्षों तक और जीवित 
रहा बयोति सन्‌ १५०४ ई० तक उसके सिक्के मिलते है ।? यहो नहीं, इस बोच 
में उसने अपने समधी की सहायता से अपना खोया राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न 
भी किया था ।४ इसके अतिरिक्त यह भो स्मरणीय है कि हार जाने पर भो चहु 
अपने सम्बधी का सम्मानित अतिथि था ।५ और उसका राजकीय वैभव बना 
था | ऐसी स्थिति में याहेवक्त के रूप मे कवि द्वारा उमका वरणित होना असम्प्व 
नहीं है भत्तु 

४६ जो हो, काव्य का रचनाकाल ६०९ हिं० १५०३ ई० निश्चित है और 
इसीलिये रचना स॑ प्राप्त अश की भाषा का विवेषद हमने इस प्रबंध में क्रिया 
है । इस काव्य को भाषा का अध्ययन हमने डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित 
कितु अप्रकाशित उस अश के आधार पर, जिसका उपयोग करने वी अनुमति 
उ होने मुझे दे दी थो, तथा डा० शिवगोपाल मिश्र द्वारा सम्पादित ( मिर० 
शिव ) के आधार पर किया है। डा० मिश्र का सम्यादित सत्करण हिंदी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग धक सवत्‌ १८८६ में प्रकाशित हुआ है । 





घरम दुदिप्टल इन्ह कहें छाजा हम परद्धादि जीउ जग राजा 
दान देइ वहु गिनति न आवा, बति और करत न सखरि पावा 
राज जहां लगि गधरप अहद्ी सेवा कराई बार सब यहददी 
घतुर सुजाव भास सव जानाँ अइस ने देखउ कोइ॥। 
सभा विनव सद काम दे पुनि देखा तो सोइ। ६ मिर० 
दे० पू० १६० १६१, द ढेलदी सलटनट, भारतोय विद्या भवन बाबे, 
१६ ६० ई०। 
बु० ६ मुतबन्स मृगावठ प्रशियत स्क्िप्ट 
घु० २१५, द डेली सलटनट 
दे० पृ० ६ कुतदस मृगादत परश्चिय स्निट 
पु० ७ ओर €, वही । 


स्तन बा 0 


हरिचरित (ह० च०) 


४७० प्राप्त जानकारी के अनुसार लालचंदास और उतने “भागवत वे अनुवाल/ 
की सूचना सवप्रथम मिलक्राइस्ट ने अपने हिंदुस्तानी व्याकरण में दी थी।१ 
इसके बाद गार्सा द तासी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास में उसका सलिप्त परि 
चय टिया । इस परिचय में लालचटास को भागवत के रचयिता पा उचित छप में 
मागवत पुराण जिसके बारह स्क्बो का एक हिन्दी अनुवाद मित्रता है, दशम 
स्काथ के रूपान्तर या अनुवाद के रचयिता” बताया गया है ॥* 
भर्वासह सरोज में इदका नाप 'लालनदास! दिया गया है। और इनके 
विषय में यह सूचना दी गई है कि 'लालनदास ब्राह्मण डलमऊ वाले स० १६५२ 
में उत्तव हुए | ये महाराज बडे महात्मा हो गुडरे हे। इनके कवित्त श्ान्त रस 
में है और हजारा में भो बालिदास ने इनका नाम लिखा है सरोज में एक 
दोहा इस प्रकार मिलता है-- 
दालिब रिपि को दलमऊ सुरसरि तोर निवास 
तहाँ दास लालन बस करि अकान् की आस 
जिप्तमे ज्ञात होता है कि ये डनमऊ के रहने वाले थे 3 


१ तापी ने 'लालचदास हलवाई को गिलक्राइस्ट द्वारा हिंदुस्तानी व्याकरण 


पृ० ३३४ पर उल्लिखित हिंदुई कदि कहा है | दे० पु० २७१ ७३१ 
डा० लदमीसागर वाप्णेंय द्वारा अनूल्ति 'हेंदुई साहित्य का इतिहास, 
हिदुस्तानो एकदमो, इलाहाबाद, १६५३ । 

२ वचही। 

३ पु० ४४४ शिवरसिह सरोज, चतुर्थ सस्करण । 
& हृरिचिरित उम्पादक आचाय नलित विलोचन शर्मो, सहायक सम्पादक 
श्री रामनारायण शाम्नो--विद्वर राष्ट्रभाधा परिषद, १६६३॥ 


ध्ड प्रारम्भिक छवधों 


ग्रियसन ने “द माडन वर्नाक्युलर लिटरेचर आफ हिंुस्तान! मैं सम्मवत 
“रोज की सूचना के आधार पर यह सूचता दी है--- 
लालनदापत डलमऊ जिला राबबरेलो के ब्राह्मम जम १५६५ ई० हजारा 
शातरस के कवि |) 
उपयुक्त उल्लेखो के अतिरिक्त हिंदी साहित्य वे कई विद्वानों ने लालचटास 
और उनकी रचनाओं का भ्रूनाधिक परिचय दिया है ।« वागरी प्रचारिणी सभा 
काशी और विद्ार राष्ट्र भाषा परिषद पटना को खोज रिपरोर्टों तथा यंत्र तश्न बई 
व्यक्तियों के वात इनकी “रचना हरिचरित के हस्तलेडों की सूचना मिली है ॥? 
इनकी एक अय रचना “विष्णु पुराण” की भी सूचना मिली है ।४ 
१ १० ११३ द भाडत व्नक्यूलर लि?रेदर आफ हिदुस्तान का हिन्दी अतु 
बाद, अनुवादक बियोरीलाल गुप्त । 
२ (क) पृ० २२४, कवि सख्या, १४६, मिथवरघु विनोट २०१३ वि० 
(ख) प्र० १६८ हिंदी साहित्य का इतिहास, २००७ वि० १० रामचदर 
शुक्ल । 
(ग) १० ८४३, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास १६४८ ई० 
सेखक' डा० रामठुमार वमा। 
(घ) पृ० १६६ द्विदों साहित्य, २००६ वि० डॉ० हजारों प्रसा” श्विदी । 
(ड) पृ० २० २२ अप्टछ्लाप और वलम सम्प्रदाय डॉ० दोनट्याल गुप्त । 
(च) १० ११३, १६ वो शाती के हिटी ओर बगालो वैष्णव कदि १६५६ 
६० डॉ० रलहुमारी । 
8३, देखिए--(+) हस्ततिसित हिलोो पुस्तकों का सातिप्त दिवरण बागी 
मागंे प्रचारिणी समा को छोज रिपोट १६०६ ६८, ग्रव स० १८६। 
४. (स) वी खोज रिपोट १६२३ २६ पृ० ६८४।॥ 
(ग) वही, भपो”्य चवाधित विवरण १६२६ २८, प्र० स० ४०१ २। 
(प) प्राधोन हस्ठविखित पोविया का विवरण (पहला खड़े) विहार रा० 
भाषा परियद्ठ ग्रथ सं० १८२ । 
हरिचरित्र का हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रदारणों काशी और द्िची 
सा» सा> प्रयाग वे पुस्तरालया में सुरखित हैं। मेंने ह० ब० की 
एक हस्तनिधित प्रति श्री यात्रि* जी ६८, रामबाग; प्रयाग मे पास 
दवो है । 
विष्णु पुष्यण की सूचना के निए देखिए-- 
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४१ कवि नाप 
कवि वा नाम सबन्र लालचदास मिलता है। शिवपस्िह सरोज में अवश्य 
'लालनदास' का उल्नेख आता है। किन्तु लालनदास लालचदास से भिन्न कोई 
भय कवि हैं शिनका नाम इनके साथ मिल गया है १ शिवर्तिह सेंगर और पग्रियसत 
से उनकी जाति हलवाई को उनका उपनाम समझा था ओर लासचदास को 
ब्राह्मण बताया था । किन्तु उनकी जाति के विषय मे सटेह का अवशाश नहीं है 
वयोकि उहोंते अपने का स्पष्ट रूप से 'हलवाई” कहा है ॥९ 
४२ रचनाएँ, 
विभिन्न सूचनाओ के अनुसार इनके नाम से निम्नतिश्चित ग्रय मिलते हैं--- 
(१) भागवत दम स्क्घ । तासी ने इह्े भागवत के रचयिता या उचित रूप में 
“जागवत्त पुराण' जिसके बारह सक था का एक हिंदो अनुवाद मिलता है, के दशम 
स्कथ के रूपा-तर या अनुवाद के रचयिता कहा है ।३ तासी ने हरिचरित का 
उल्लेख नहो जिया है । 
प्रिश्षवघुओ ने लालनदांस के दो ग्रयो का उत्लेत किया। उनका दिया 
हुआ विवरण इस प्रकार है-- 
कवि सख्या १४६ नाम लालचदास हलवाई, राय बरेली, ग्रथ (१) भागवत 
दश्म स्कध वी भाष, १५८७ (२) हरिचरित्र (१५८५)४ 
हिंदी साल्त्यि बे अधिक्राश परवर्ती इतिहासकारा और विद्वानों ने मिश्र 





(१) १० १८ १४, साहित्य ६ (त्रेमासिक) अवटूबर, १६४८, प्रो० नलिन 
विज्ञांचन श्मा का लेख, 'लालचदास का हरिचरिता 

(२) प्राधीव हस्तलिखित पायिया का विवरण (दूसरा छण्ड) 

१. ग्रियसत को लालनटास विपयक सूचना (दे० सदभ क्रमाक १, पृ० ६४) पर 
उनक अनुवादक थ्री किशौरीलाल गुप्त ने यह दिपणी जोड ही है कि लालच 
दास हलवाई ये ब्राह्मण नहो । इसका जम १५६५ ई० में कदापि नहीं हो 
सकता । ये लालनदास, वरेली निवासी, तथा अवन प्रिलास और भरत की 
बारह मासी रचनाकाल क्रमश १६४३ ई०, १६३३ ई० के लेखक लाल 
दास से अभिन होते है | दे० भा० प्र७ पत्रिका, काशी की त्रयोदश खोज 
विव० (१६२६ र८ ६० अ० स० २६२ | 

२ विपिन हरन रुतन्ह सुखदाई चरन गहे लालच हलुआई। १ हु० च० 

दे० सदमभ क्रमाक २, पृष्ठ ६३। 

४ पृ० २२४ कवि सख्या १४६, मिश्रवन्धु विनोद २०१३ बि० 


ख्ण 


प्रारम्मिक अवधी के अध्ययन को सामग्री इ्छ 


पुस्तकालय में है। शोपक है--ब्रजविलास-ब्रन माला” | उनके झनुसार “यह वही 
पोयी है जो 'ब्रजविलास” शीपक के अन्तगत उद्घृत हुई है, और जो कलकत्ता की 
एशियाटिक सोसाइटी के भारतोय मुद्रित ग्रथो के सूचीपत्र में गलती से बावूराम 
द्वारा रचित बताई गई है किन्तु जो हिंदो को अनेक रचनाओं की भाति इसके 
केवल सम्पादक हैं।' दमाजी ने इस हस्तलिखित प्रति के विषय में आगे लिखा 
है कि मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट है जिसमें कहा गया है कि 
इस रचना के र॑चयित्ता का नाम लालच भी दिया जाता है। श्री शर्मा ने अनुमान 
किया था कि सम्मवत लालचदास वा वास्तविक नाम ब्रजबासीदास था और 
लालच उनका उपनाम या तखल्लुस था ॥* 

जाहिर है कि स्वर्गीय शर्मा का यह कथत अस्पष्ठ है! 'ब्रजः विलास' का 
'हरिचरितः होना अत्यन्त सदिग्ध है क्योकि वह मरारत के परश्चिमी प्रान्तो की 
“पच्छिम देस की भाखा” कही जाने वालो बोली में लिखी गई है। वस्तुत ये 
श्रजवासीदास खोज रिपोट १६४१ ४३ में उल्लिखित ब्रजवासोदास से अभिन्न 
प्रवीत हांते हैं ॥3 


४४ विष्णु पुराण 


लालवदास द्वारा लिखित एक अन्य काव्य विष्णु पुराण की सूचना विहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌ के 'प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण! (दूसरा खण्ड) 
में दो गई है श्री नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है कि परिषद सग्रहालय! में 
इसके दो हस्तनेख सुरभित हैं ।४ विवरण के अनुसार इसमें विष्णु पुराण के 
आधार पर कण लोला वणन किया गया है तथा कृष्ण जीवत के विभिन्न अगों 
पर प्रकाश डाला गया है। परिपद्‌ सम्रहालय को एक श्रत्ति के पृष्ठ खद्ित हैं 
और इसमें रचनाकाल या लिपिकाल के विषय में कुद नही नाव होता है। हां 
दूसरी भरति में रदवाकाल १५८५ लिया गया है ।५ रचनाक्ाल विपयक्र पक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-- 


१ ० २, है च० मृूमिका । 
३२ बही॥) 

है. ग्र० स० १६४१ ४३१ 

४ पृ० ७, हरि चरित भूमिका । 
४. बही। 


६८ प्रारम्मिक अवधी 


पदह सो पच्ययों जहाना, बंषा आरम्म कि तहाना 
मारा अधाए़ कथा अनुसा रो, हरिवासर ग्रत उजिआरो 
मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय वे क्षोघ छात्र धीय्रावित्जी ये पात्त घुरावित 
'हरिचरित को जो प्रति देखने को मिलो है, उसमें मो रचनावाल वरिपयक 
पक्तियाँ लगभग इसी तरह है-- 
समत पन्दरह से सतायी जहिआ 
बा अरमन वी हा 0हिआ 
मास्त अपाढ़ क्या अनुसारा 
हरी वासर रजनी उजिआरा 
विष्णु पुराण के विपय में इससे अधिक सूचना नहा प्राए हो सको है । 


४५५ रचनाकान्न 


तासी ने लालचदास का परिवय देते हुए 'भागवत” का शवताकाल नहीं दिया 
था। शिवसिह सराजे में उनका जम सवत्‌ १६५२ दिया हुआ है ।* प्रियसन ने 
भो उनका यही जम काल वताया है ।* लैक्नि शिवर्तिह और प्रियत्न को इस 
सुचना का भाधार वया है यह अचात है । 

मिश्र बधुआं ने भागवत दशम स्कथ भाषा का रचवाकाल सवत्‌ १५५४ 
और हरियरित को रचना का सम्बत १५८५ माना है। उनको सूचना का 
आधार लाला भगवानदोव को प्रति थो । अपने विवरण में 3 दोने जो ग्रश उठ 
धृत क्या है, उसमें पद्गनह सी सतत पाठ है।? हरिचरित के रचनाकाल की 
सूचना उहें कहाँ मिली, यह नहीं मिलता । ५० रामचद्र शुक्ल, दा० रामपकुमार 
वर्मा, डा० हजारीप्रताद द्विदो, सुगी रतनठुमारी भादि ने लालचदात को 
कृतियों का रचनाकाब १५८४५ वि० और १५5८७ वि० माया है ।* 

कई प्रतियों मं हरिचरित का रचनाकाल स० १५२७ वि० मिलवा है । 
हरिचरित को त्षम्पादकीय भूमिका में उदधूत एक पत्र के अनुसार डा० बातुदेव 
शरण अग्रवाल ने हरिचरित का रचनाकाल यहो (सवत्‌ १५२७ वि०) माया है ।५ 





दे० सदमे, क्रमांक ३, पृ० ६३।॥ 
दे? संदभ क्रमाक ६ पूृ० ६४7 

पृ० ३, भूमिका, हरिचरित पर उद्घृत । 
दे० सःम, क्रमाक २, पृ० ६४१ 

पृ० ६ भूमिका हुं० च० | 


मर न ज0 जय बे 


प्रारम्भिक अवदी वे अध्ययन वो सामग्री ६६ 


श्री नलित विलोचन शर्मा ने लालचदास की मृत्यु के उपरात हरिचिरित को 
पूरा करने वाले कवि 'मासानद” की निम्नलिखित पक्तियो म काब्य के रचना 
काल का निणय करने का प्रयास किया है-- 
अति प्रजत क्या जब भएउ, सक्रट प्राव लालच कर भएठ 
भग्नि 4 रस प्रमु कह लो लाएसि, सुरसरि निकट अरप जन पाएसि 
बोए मन अस्तुति प्रमु लग ठावाँ क्िसन चर्रित भाखा बहु गावा 
दमम सकध भागवत होई क्मवघ लहिं गाएसि सोई 
इहे सोच रहा जिव मोहो समस्त कथा करों पै सोई 
एहि विधि विनवो मगवता क्रिस्त चरित्र लौजीन्ह ठुरता 
सवत बैतिक बीति जब गएउ शोडस सत एकोत्तर भएंठ 
विस्नु कथा उपजावहु भाऊ हरिपद लीनन्‍ह आसानन्द नाऊ।१ 
इन पक्तिया की व्याख्या करत हुए श्री ध्षमा ने लिखा है कि “आसानन्द का 
रचनाकाल स० १६७१ वि० है। रचनाकाल के प्रसग में यह पत्ति---सवत्‌ 
बैतिक बीति जब गएउ श्वाडम सत एकोतर भणुउ” यह भी सिद्ध करती कि है कि 
यही लालचदाम का निर्वाण कान या। सवत्‌ १५२७ वि० में लालचदास ने जिस 
ग्रथ बी रचना प्रारम्म वी थी उसे सवठ ६७१ तक पूरा नहीं कर पाए ौर 
१४४ वर्षों तक लिखते रहे । यह स्पप्टठ अविश्वसनीय है । १५८७ यो रचना 
काले मान लेने पर यह तिप्कप तिकलता है कि लालचटॉस प्राय ८४ वर्षों तक 
जीवनपयत हरिचरित को रचता में लगे रहं। कवि वी दूसरी रचना “विपणु 
पुराण” के रचनाकान के सम्बप में १५८५ वि० भो स्विंद्ध करता है कि हरि 
चरित में १५२७ वि० बुद्ध पाठ है! ॥६ 
'सवत्त वेतिक बीत जब गएऊ का अथ होना चाहिए जब कई सवत्‌ बीत 
गए अयातू लालचदास की मृत्यु के कई वर्षों के पश्चातु आसानाद ने उनके छोडे 
हुए काम में हाथ लगाया | इस पक्ति से यह अथ लेना कि लालचलास की मृत्यु 
भी उसी सद्त्‌ में हुई थी गलत मालूम पड़ता है। आइचय हि दार्माजी ने 
'नोदस सत एकोत्तर' से १६०० ओर १ अर्षात्‌ सम्बत्‌ १६०१ अब ने लेकर 
१६७१ अथ लिया । 
४६ मरे विचार से हृ्चिरित' के रचनावाल का सघान हम हरिचरित को 
'समै विर्चद नाम भी तवहों'! पक्ति स लगा सकते हैं। 'विलम्ब नामक सवत्सर 





१ पृ० ८, भूमिरशा हू» च० पर उद्पृत । 
३ पू० ८, मूमिका ह० च०। 


] प्रारम्मित' अवधौ 


६० वर्षों में एक बार आता है। गणता मे अनुसार उसे स॑० १४८२ में पड़ना 
चाहिए। पुरानी बैषी लिए में 'वस्पासो' का पच्चासी पढ़ लिया जाना असम 
नहों है। 'सत्ताइस” और 'सतात्ी” पाठ लिवितारों के प्रमाद से आ गए होगे । 
लालबदास ने हरिचरित वी रचना सदत्‌ १५५२ में प्रारम्म की और वसवध 
लिखने वे' पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो गयी और कई वर्षों के उपरांत सवत्‌ १६०१ 
में आसान'द ने लालचदास द्वारा छोड़े गए काय को आगे बढ़ाना प्रारम्भ शिया । 

हरिचरित का रंचनाकाल संवत्‌ १५२७ से लेकर सवत्‌ १५८७ वे बीच कमी 
हो उसका रचनाकाल पत्मावत के पूव है, अंत भ्रस्तुत अध्ययन में इसे सम्मिलित 


किया गया है। 


खोज रिपोर्टों द्वारा सूचित अन्य रचनाएँ 


५७ प्राचीन जवधी की छुछ रचनाओ की सूचना खोज रिपोर्टों मे उपलब्ध 
होती है। ये रचनाएँ न अभी प्रकाशित हुई हैं और न इनके विषय में कही 
विस्तृत सूचना मिलती है । नीचे खोज रिपोर्टों में दिए गए विवरणों के आधार 
पर उनका परिचय दिया जा रहा है +- 


४५८ (१) लखनसेनी का हरिचरित विराट पव 
इंद्वरदास की रचना 'स्वगरोहिणी कया” पर विचार करते समय हमने देखा 
है कि लवखनसेनि ईश्वरदास द्वारा स्मृत कवियों में से है।" नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका को खोज रिपोर्ट दखते हुए मुझे लखनसेनी नामक कवि और उनकी 
रचना 'हरिचरित विराद पव! की सूचना मिली ।* लखनसनी की सूचना का 
जितना अश खोज रिपोर्ट में उद्भृत किया गया है उध्तसे उनकी रचना का काल, 
कतिपय पूववर्ती और समसामयिक कवियों तथा सामाजिक परिस्थिति इन सब 
का थोडा बहुत परिचय प्राप्त हो जाता है। कवि न॑ जौनपुर नरेश इब्राहिम के 
शासनकाल में काव्य वो रचना स० १४८१ में की ॥ 
बादिशाहि जे वीराहिम साही, राज करहिं महि मडल माहो 
आपुन महाबली पुहमी धावे, जउनपुर मह छत्र चलावे 
सवत चोदह सइ एकासी, लपनसेनी कवि कया प्रग (२) सो ॥3 
जौनपुर के इतिहास से ज्ञात होता है कि सन्‌ १४०२ ६० में मुबारक शाह 
को मृत्यु हुई और अपीरों ने इम्नाहिम शाह को सिद्दासत पर बैठाया ॥ इब्राहिम 
१ लखनसनि पडिद कवि कोन्हा | ४, स्वर्या० 


२ पू० ५१, नागरे प्रचारिणी पत्रिका काशी, वप ४६६, स० २०७८॥ 
३ देखिए परिशिष्ट 








७२ प्रारम्मिक' अवधौ 


शाह ने १४०२ ई० मे १४४० ई० तक शासन क्या ।५ सपनतेनी ने उसी मे 
शासनवाल सवत्‌ १४८३ (सर १४२४ ६०) में अपने वा को रचना यो । 
सोज विवरण में उद्पृत्त आग का प्रारग्मित भाग थोड़ा अस्पष्ट है। विवरण वा 
साराश इस प्रकार है-- 

५६ बाल्याह इब्राहिस थाह जो महिमडल पर राज्य करता है स्वयं महा 
वलो है और पृथ्वो पर विचरण करता है। जौनपुर में अपना छतप्त चलाता है । 
सवत्‌ १४८१ में लखनसेनी कवि मे क्या प्रकाशित को । सभो ग्रुणी समाप्त हो 
गए तो बैज्लचस राजा के पास गए । वैनल ।स॒प्रसत हुए जौर उनका जी 
वही रम गया। लपषनसेनि ने भाषावठ्ध क्रिया वषा को ( इसी कुछ पक्तियो का 
अथ नहीं खुलता वे सभवत् क्रा््य की अश्यता में लिखी ययो है) डीवेस्वर अनुका 
राम जो तेजराधि है और राजाओ के दुल घम को निभाते वाले हैं, लखनकुमार 
उद्दी का पुत्र है। वह दुजन रूपी हाथियों के तिये लिह के समान है । 

कठ में सरस्वती बसे भोर हृदय में गरोश । लेखनसेनि उम्र देश में नहीं 
बसते है। वह देश धय है (व्यग्य)। लखनसेनि कविया के बीच आए तो बडे 
बडे कवि लण्जित हो गए । घम और सतजुग के राजा गए ! बलि के काय के 
लिए देवीपुर गए (?) इतीनरेश घनसेनि गए । देव गऐेस भोजपुर गए । जेयदेव 
स्वग फी राह चले और घथ सुरपति के भाठ (होकर) गए। नगर के नरेद्र 
उनारी गए और विद्यापति की सचारी गई | जो नगर में अमृत बुड की थाह लेते 
थे वे अब निधनता के बुड में नहाते है। उन पादरियों वा स्थान खोजता है 
जिह्ढोगि जम भर (भगवात का) नाम नहीं तिया । उनत प्राप्ियों को जिन्‍्हीते 
हरिनाम नहों लिया। घम का प्रतिदिन हास हो रहा है। जन परि 
जन ने वह देश छोड़ दिया जहाँ उपभवन (?) नरेश बसता है। भोदूँ म”य जो 
बान के पास लगे रहते थे (कान पूकते थे (२?) वे काज नही अवाज हो जानते 
थे। सभी धर्मात्मा कपटो हो गए। खोदे वेद्य रोग नहों चो'ह पाति । बेंधा हुआ 
कुजर भूल्ो मरता है ओर गये को आदरपुवक संवित करके चराया जाता है। 
घदन काट कर करील लगाए जाते हैं ओर आम काट करके बबूल उगाएं जाते 
हैं ।॥ कोकिल, हस, मंजार (मजोर ?) मारे जाते है और कौवे यत्नपुवक पाले 
जाते हैं ॥ ससार सारिका के पख उछाड़कर मुर्गे पालता है | लखनपेनिं वहाँ नदी 
बसता चाहे उधार माँग कर भोजन करना पडे [ 

घौसा नगर जगत में प्रत्ति्ध है। वहाँ गोरखसिद्ध का रामराज है । वे जय 


१ पृ० १८७ १८८ द डेलहो सल्टनेट, भारतोय विद्या भवत, बम्बई । 


प्रारम्भिक अवधी के अध्ययन की सामग्रो छ्रै 


जय कह कर जब विग्रह चढ़ाते है तो शेष कौपते हैं और धरती लब्खड़ाने लगतो 
है। वहाँ राजा बड़नदन राज करते हैं जो दूसरे राम बनकर उत्पन्न हुए है। 
चारा खान और चौरासो मीरा को उहोने गगा के तोर मारा। उतके पुत्र 
पूरनमल्र है जो शत्रु के हृदय को सालने में महाबली हैं । पूरनमल के ठाट में से 
चरतो' हुई साठ गायो को बाँघा । कवि ने कौतुक्वश विराट को विविधतापूण 
कथा को सुरस काव्य में वाघा ।९ 

ज्ञात होता है कि कवि ने अपनी जमभूमि की दुदेशा से तग आकर वह 
स्थान छोड दिया था और का य चोसा नगर में लिखा था। उदघृत अश में कई 
आश्रय दाताओ (?) वा उल्लेख है। डोनेस्वर अनुकाराय, उनके पुत्र लखन 
कुमार तथा चौसा के राजा वडनदन तथा उनके पुत्र पूरनमल का उल्नेख कवि 
ने किया है] 

रचना को भाषा अवधी है । कवि जौनपुर राज्य का निवासी था। अत 
अवधी में रचना करना उसके लिये अस्वाभाविक नहो थां। लिपिकाल सवत्‌ 
१५८७ है । 

६० हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सग्रहालय में लखनसेनि मामक कवि 
द्वारा रचित 'विराज पव” नामक काव्य सुरधित है ।* कितु उसमें कवि की 
आत्मपरिचयात्मक पक्तियाँ नहों हैं । शाहेवक्त का भी कोई उल्लेख नहों है। हो 
सकता है कि किसी लिपिकार ने प्रारभिक पक्तियो को कथा को दृष्टि से झअना 
वश्यक समझ कर छोड़ दिया हो । किंतु इस विपय में वलपुवक कुछ कहना तमो 
सम्भव होगा जब सभा और सम्मेलन की प्रतियों का मिलान कर लिया जाए। 

६१ (२) भीमकवि का डगब पुराण-- 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के एक अक में 'डगवे पुराण” और उसके रचयिता 
भीम वी सूचना दी गई है ।३ यहा उसो विवरण के आयार पर रखता का 
परिचय दिया जा रहा है । 

जब सवत्‌ १५५० हुआ और दुमुख नामक सम्वत्‌ बीत गया और श्रावण शुक्ला 
सही भाई तब भीम ने डगवे को कया सुनाई । उनका ( कवि वा ) कौन सा 
ठौव है । कौन सा उबका देच है ? और कौन सा गाँव है जहाँ ये कवि कवोदवर 
विचरण करत हैं ? वहाँ कौन भूपाल बसता है ? पृथ्वी के धम्र का प्राण स्वल्प 


१ दे० परितिष्ट लखनसेनों का हरिचरित्र विराट्पव 

२ ग्रथ स० २१२८, वेप्टन सल्या १३५० | 

है पृष्ठ ५९, सागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी, वपष ५६, स० २००८।॥ 
| 


छ्ड प्रारम्भिक अवधी 


एक देश है जहाँ निमल रह २ ) बसते है | कवि नष्ट हो जाए कौन उसे दोप 
दे ? यदि वह वाम न उल्लिखित करे ? कविता वा वहाँ उत्पत्ति हुई। उनका 
कौन नगर है उसकी झ्प्ा जाति है ?े उध सर अमरपुर कहते हे। उठे वसुक 
इद्रदेव ने प्राप्त किया ? वहा जाति के कायस्य करन बुबेह ? थे जो कक्‍लि में 
नेम आचार का पालन करते ये । उनके वद्धौर पुत्र नौरतन हुए जो बत्यत 
प्रवण्ड और सु दर शरोर के थे । वोर ने मत मतग को पृथ्वी पर पछाड दिया। 
तय सबने उसको गवरह (योरव) लिया । उस्तो कुल में वरियार भोम उत्तन हुए 
वे कुछ कथा कहना चाहते है। भारत को डग्रवै कया का गायन करता 
चाहते है ।* 

पत्रिका में विवरणकार ने लिखा है कि जान पड़ता है कि रचयिता अमर 
तगर के निवासीऔर वसुक इज्रदेव कायर्थ के पुत्र नौरतन वे बुल में उत्पत 
हुए थे । 

उदघधृत अश बी भाषा क्वधी है । 


६२ (३) पुरषोत्तमदास बा जमिनी पुराए-- 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी के हिंदी ग्रथो के तेरहवें श्रवापिक विवरण 
(१६२६ २५) भ पुरपोत्तमदास के जमिनी पुराण की यह सूचता दी ययी है-- 

सस्या ३६३१ जमिनी पुराण रचयिता-- पुश्पोत्तमदास (दाटा) कागज देशी, 
पत्र २६७ आवार १५ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ ११, परिमाण (अनुप्टुप)-- 
४८००, पुृण रूप अत्य त जोण पद्म लिपि नागरी रचताकाल स्० १८६५२, 
१७६५ ई० लिपिकाल स० १८५८ १८०६ ई० प्राप्ति स्थान श्रीकृष्ण बिहारी 
मिश्र माडल हाउस लखनऊ । 

उपयुक्त विवरण के अनुसार इस ग्रन्थ का रचनाकाल सवत्‌ १८५२ वि० 
है | विवरणवार ने ग्रथ का यह रचनाकाल “अन्त में उद्यूत इस वाक्य ने 
आधार पर दिया है--/इति श्री महाभारत अस्वमेघ के पवनि राजा जय संपूर्ण 
चरणन नाप पट भाव सप्ती ध्याय ४६ इति श्री जयधुनि क्या समाप्तम सवत्‌ 
१८५२ चैत्रमास इृश्न चतुर्यो चद्गरवासरे लेपनीर्थी वितवर भाट थस्थान 
विर्ताउ । 

६३ वबल्लुत विवरणवार ने लिपिकाल को रचनाकाल समझ लिया हैं। 
लिविशार ने अपना नाम पितवर भाट बताया है और अपना हयाव विस्नाउ! 


८ द० परिशिष्द भीम कवि का डयवैपुराण । 


पं 
क 


प्रारम्भिक अवधी के क्ययन की सामग्री छ्परे 


बताया है । सौमाग्यवश हमारे अनुमान की पुष्टि चौंठहवें त्ेवापिक विवरण 
( सन्‌ १६२६ ३१ ई० ) से हो जातो है । इसमें ग्रथ का वियरण इस प्रकार 
दिया गया है-- 

संस्था २७४ जैमुनी पुराण रचयिता पुरुषोत्तनटास ( दादरपुर ) पत्र १६०, 
बाकार १०३०८ ४३ इच पक्ति प्रति पृष्ठ ८ परिमाण (अनुप्टुप) ३८४०, खडित 
झूप बहुत पुराना, लिपि नागरी, रचनाकाल स० १५५८ १२०३१ ई० प्राप्ति स्थान 
प० कैचाशपतिनी तैनगुरिया पुरोहित ग्राम बिजौनी डाकंवर बाह जिला 
आगरा | 

ग्रयय का प्रारम्भ दोनो हस्तनेवा में समान है, अत काई संदेह नहों रह 
जाता कि दोनों हस्वलेख एक ही ग्र थ॒ के हैं।॥ द्वितीय प्रति ( १८वें त्रवापिक 
को ) खडित हैं गौर उसमें लिपिकाल नहां दिया हुआ है । इस प्रति का विवरण 
अत्यन्त सावधाना से दिया गया है। ग्रथ में स दुँढ कर रपनाकाल सम्बधी और 
कवि परिचयात्मक पक्तियाँ अलग दे दी गयो हैं । इस ग्र 4 का रचवाकाल सवत्‌ 
१५५८ है न कि तरहवें त्रवापिक विवरण में दिया हुआ सवत्‌ १८५२॥ कवि ने 
रघताकाल वा उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

सवत्‌ पद्रह से अद्वावा निमत चत माल (सं) का आवन 
शुवल पल्त प्रतिपक्षा सुहावव श्री गोविद कथा गुत गावत 
उत्तम दिवस चद्धकर वारा, मेपक सुज वसते प्रगासा 
हरिप्रसाद पुरुपोत्तम दासा, अश्वमेध करि को'ह प्रगासा" 

यहो नही कबि ने अपने निवास स्थान, शासक ( सम्मवत आश्रयदाता ) 
और उप्तका भी परिवय दिया है । परिचय यहा विवरण में उठत रचवाश के 
आपार पर दिया णा रहा है-- 

६४ जम्बू द्वीप भरत खड में का युढ्ज को प्रचण्ड परिप्राटों है। वहाँ 
सप्तपुरों नामक महास्थान है कोशल देश को सब काई जानता है। इस देश में 
निमल नीर वालो सरय्‌ के तीर रामपुरी अवोध्या है। अयोध्या में वापो का 
नाश करने वाला 'सगाद्मर! नामक स्थान है जहा रामचद्ध का आसन है । वहाँ 
से चार योजन दर्तिण, पापहारिणों आदि गोमती बहतो है। वहाँ नाराग्णयुर 
नामक सुन्दर देश ( इलाका या गाँव ? ) है। जहाँ विकार नरेश बसते हैं। 
उनके राजबुमार ब्रह्म दधघीद सुजान हैं । उनती समानता करने वाला कोई बय 
राजा अय नहीं है । उस इलाके में दादर नामक नगद है जहाँ यविया और 


१ दे० परिशिष्ट, पु्षोच्त मदास का जैमिदी पुराण ॥ 





७६ प्रारम्भिवः ध्वधी 


सतियों का बहुत आदर होता है | उस नगर के राजा सर्पमल्ल हैं ( जिनका वश 
लेइय है । वे नित्य धम की उन्नति चाहते हैं। उप्ती दादर ग्राम में रामभक्त 
पुस्पोत्तम निवास करते है । पुर्पोत्तम की प्रति वक्ष की विश्वूत्रि अपने पिता क्षेमा 
मद में बहुत है ॥ क्षेमानद के पुभ्र पुस्पोत्तम हैं। वे पहले जगवाथ ग्गे। बहा 
जाकर उहोने कमल नयन भगवान्‌ की प्रदक्षिणा की | फिर अम्बकपुरी में जाकर 
ग्रुद किया । उहीने अपने गुरु रघुनाथ का चरण मनाया जिहोने उ़्ें यावरण 
और तिक्षुद ( ? ) पढाया ।१ 

खोज रिपोट में दिए गये अश को परिशिष्ट में उद्धत कर दिया गया है । 

इतने प्राचीव कवियों का इतना स्पष्ट परिचय कम मिलता है। प्रुस्पोत्तम 
कवि अवध प्रदेश के थे, उनकी रचना की भाषा अवधी है, जो उतकी मातृभाषा 
रही होगी । 


$ दे परिधिष्दा 


ध्वनि विचार 


व्यजन 
६४ प्रारम्भिक अवधो में प्राप्त व्यजन नीचे दिए जा रहे है-- 
की. जि 5 व्यू 
च छ ज भर 
ड. 5 डू ढ॒ इू ढ 
5 ३३ दु घ 
प फब भू 
रू ले ८“_ा(विस्ल)स 
ह्ृ 
अद्धस्वर य व 
बनुनासिक डः ब॒ ण॒ न हू म्‌ सह 
(अनुस्वार) 
६६ विभाजन 


प्रारम्भिक क्वधी की रचनाओ में प्राप्त व्यजनो को वास्तविक स्थिति वया 
थी इसे ठीक ठोक प्रामाणिकतापूवत आज नहा बताया जा सकता है। केवल 
तर्व॑सगत अनुमान लगाया जा सकता है। यह अनुमान सुझ्यत दो आधारा पर 
लगाया जा सकता है, ध्वनि सम्व घो ऐसे प्राचोत उल्लेखां, जितसे व्यक्षनों की 
स्थिति पर प्रकाश पड़ता हो तथा आधुनिक अवधी के व्यज्ञनों की स्थिति के 
आधार पर । 

प्राप्त प्रीक और भारतीय भ्रभिनेखो तथा प्राकृंत वैयाक्रणो को सूचनाओ के 
आधार पर डा० सुनीतितुमार चटर्जो ने यह विचार प्रकट जिया है कि म० भा० 
था० के उत्तर क्राल तक तालब्य स्पा व्यज्जन सवन्र स्पश सधर्पो दो गए थे 
(दे० १३२ ओ० डो० बी० एल)॥। ग्रोकः अभिलेखा में चू के लिए स्‌, त्स, त, 
और ज्‌ वे लिये ज दु ध्वनियों वार भ्योग हुआ है. (दे० १३२ जो० डी० बी० 


ह्ह्‌ प्रारम्मिर अयधी 


एल) । इसे अतिरिक्त यरदुदि से लेपर माकप्डेय तह मे प्राउत वैय्ाररणों ते 
धवग घ्यनियों वे विधि उच्चारण का सरेत या उतेख दिया है। मारश्टय ने 
लिसा है रि मागधी में घ ज व पूप य होता है। (घ, जयोउंटि य रा स्थान) 
घटर्जों बे अनुसार सयुक्ताशर स्थ स्ज निरिदत हो सपर्पो सुति मे साथ 
हपप्ट तालश्य स्पा-सपर्पी उच्चारण गा चोतक है (दे० १३२ आ० डो० 
बो० एव) 

डॉ० गावूयम सवमेना ने दिधाया है वि आधुनिद्र अवधी में थे छजू र 
का उच्चारण स्पण सधर्पी है (दे० १२ ए० म)। इसलिये इस बात को पुरा सम्मा 
बना है कि विवेच्याल में इनका उच्चारण स्पय सयर्धी था । 

६७ रवर मध्यस्थ ड और ढ॒ घ्वनियां म० भा० आ० में डू और ढ में 
परिवर््षित हो गई यो (दे० १३३ ओ० डो० दी० एल) | आ्रारम्मितः अयधो वो 
रचनाओ में ४ और ट से विकृद्तित र ध्वनि मिलती है दारिउ। २८ च० (१) 
ध्टदाड़िम, बुरिल <बुटिल। ट और ड ध्वनियां वा ड़ हुए विना र्‌ में वित 
घित् होना सम्भव नहीं प्रतोत होता । जहाँ तक 'ढ' का सम्ब व है वह फारसो 
लिपि में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए 'दुगम गढ़ 4 ४ मिर० मनेर खानवराह वी 
प्रति में 3.४ लिखा है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ 8)//५3० गढ़ के 
के लिये है 'गढ' के लिए नहो । इसलिये प्रारम्मियः अवधो में ड़ और ढू ध्वतियों 
का होना निश्चित है । 

६८ यद्यपि प्रारम्मित्र अवधी को विवेच्य रचनाओ में य भोर व के प्रचुर 
उठाहरण मिलते है गितु इनका वास्तविक उच्चारण कया था और इनको स्थिति 
बया थी यह बताना दुप्कर है। डा० बाबूराम सकता के अनुसार आधुनिक 
अवधी में इनका उच्चारण बहुत कुछ इ भर उ को भाँति होता है (दे० ६५, 
६६ ए० अ) 

डा० चर्जजी ने लिखा है कि ई० पू० को तीसरी धताब्दी तक 'य का उच्चा 
रण सघर्पी हो गया या और फ्रि यह म० भा० आ० के उत्तर काल तक स्पा 
सघर्पी होकर मूल ज से अभिव हो यया (दे० १३३ ओ० डी० वी० एल) । 

अवधी में शा लो में प्रारम्मित व प्राय व हो गया है। ज्ञात होता है कि 
प्रारस्मिक अवधी में आधुनिक अवधी को ही भांति व का उच्चारण उसे 
मिलता जुलता था ओर उससे क्थचित मात्र ही भिन्न था। सभवत्त इसी उच्चारण 
को प्रकट करने के लिये प्रारम्भिक बवधी के हस्तलेखो में कहो-कहो व को 
'उब” लिखा मिलता है । 

६६ ऊच्म घ्वनियों में प्रारम्भिक आधी में साधारणत दन्त्य (समवत 


ध्वनि विचार रु 


बत्स्य) सपर्पी स ही मिलता है । यद्यपि कभी क्मार "या! मित्र जाधा है। पा 
रा० ज० जी घामिक रचना में वहुतायठ से मिलता है ) किन्तु चर ब्वधी को 
प्रति का उच्चारण नही है ) “प” का प्राचीन उच्चारण प्रारम्मिक अवधी में नहों 
रहा होगा | यद्यपि यह वण मिलता है । लिपि चिह्न ,'प! 'खु ध्वनि को प्रकट 
करता है। 

शेष ब्यजनो के विपय में कुछ विशेष विचारणीय तद्दो है । 


अनुनासिक 


७० अनुनाधिक्ों में डू क्ष अपने वग वे' स्पट्य के पूव शब्दों के मब्य में हो 
मिलते हैं। जसे--'लड् ( लिखित रूप लक ) ॥२ लो० क० पञ्च ( लिखित 
रुप पच )॥ २८ मै० स० 

*ण! छाब्दों मध्य में और अपने वग के स्पर्श के पृव प्रयुक्त होता है-- 
(क) भै हरण ( भय हरण )। रा१० हू० च०। किन्तु 'ण का इस प्रकार 
का प्रयोग विरल है । (ख) कुडर ( ५२ लो० क० रुड | ११५ स० क०  ) 

नु बौर म्‌ आादि मध्य दोनों स्थितियों मे मिलत हैं--- 

नरवे । २६ च०, नरिदन | १ मै० स० 
अक्रुतान । ६ रा० ज० दूबहु । ५ या० ज॑० 
मूर्ख | २७ लो० क० मोती । १ स० क० 
परम । ४६ लो० क० रामहि । ४६ लो० क० 

अनुस्वार (-- ) जिस स्पश के पृव प्रयुक्त होता है उठ वग के अनुनासिक 
( पचम वण ) का प्रतिनिधित्व करता है-- 

लक । २ लो० क०, पच | र८ मे० स० 
कुडर। ५२ लो० क०, बधघन 3३॥१० ह्‌० च० 
खम | १० च० 

म्‌ कह्ा-बढ़ी व, म्व या ब में परिवर्तित दिखाई पठता है--- 

कवेल | ४५४ मिर० ( शि ), अद्रित । ४२ स० क० 
दारिव | ३५ मिर० ( शि) 

एक स्थान पर 'म्व॒ का परिवतन 'म्म! में दिखलाई पडता है--« 

अमर ] २५२ मिर० (शि०) <अम्बर «बादल 

महू कौर ह प्रारम्मिव अवधी में सरैद छब्दो के मध्य में प्रयुक होते हैं। 
महू बहुत बम मिलता है--- 

दिह २ ला» १०, चीन्ह ॥ २ मै० स० 


घर 


दोन्ह ) ४५ स० १०, 
तुम्ह । ४ मे० स०, 


प्रारम्भिक अवधी 


सम्हा । २४ प० 
मुम्हद । १७ मिर० 


७१ प्रारम्मिक बवयो में प्राप्त ध्यजनों का रूप सम्मवत्र इस प्रकार था-- 




















औ। क्ठ्य अप वत्स्य दत्य | ओष्टय 
प्रुद्ी 4 धर 
स्‍्पों का ध्ड प्द 
मद्गाप्राण खप ठढ षप 
स्पटों सपर्पी चुप 
मद्गाप्राण छ्म 
पाशिव सतत 
मद्ाप्राण हट 
घुठित र 
शीशिप्त ड़ 
मद्गाप्राण | ढ 
झपर्षी हू (| 
अनुताधिश ट्ट थ धन 
मद्रापाघ हु 
अंतर | य 





७२ प्रारग्मिश अध्यी हो दििबता कर) समद मुठ कोई ऐवा उनदरग 
मेँ मित्र है शियू£ आधार पर मदायाग दत्त र॒ (रह )4 अखिश को 
सूदता बिने। रहू , रह मार हर गामरत तक स्ययर डी तत्दु ध | के मच्र 


में द्रदुत हो) दे । 


ध्वानि विचार दे 


जैसा पहले कहा गया है श्‌ अवधी वा अपना व्यजन नहों है, प्रारम्मिक 
अवधी में भो वह बहुत कम प्रयुक्त हुआ है | उसे 'इचुयशाना तालु' के अनुसार 
तालव्य हो मान लिया गया है। यो बगालो में श को चटर्जी ने तालब्य वत्स्ये 
रहराया है (दे» १४० ओ५ डी० बी० एल) | 

७३ ड , ढ , ल्ह_ वो छोडकर सभी निरनुनातिक व्यजन शब्द के बादि 
भर मध्य में प्रयुक्त होते हैं हैं डू, ढ, ल्ह्‌ शब्द के आदि में नही प्रयुवत हांते । 


कू--कचोर | २ लो० के० 
किरपन । १ मै० सत, 


कारन | १८ ह० च० 


रकत | ४ लो० क० लोरिक ।१३ मै० सत० 
अधकाल । २४ स० क० 
खू--खोंग । २ दो० क० खेलहि । २ प० ए० १ ह० च० 
खाइ॥ १६ स० क० 
सेखें ॥ ५ लो० क० माख १७ मै० सत० 
राखा ] २ रा० ज० 
गू-न्शोवार । ५ च० गावहिं | १८ ह० च० 
गनि । १ मिर० सोहाय । ३ च० 
मुगुत । ७ मे० सत जग । ५ मिर० 
घू--घेरेसि १ २ लो० क्‌० भात ॥ २८ हु० चे७ 
घट | ३ स॑> क्‌० मेघ। राप हु० च० 
सिंध | ३२ स० क० सिघासन । ६ मिर० 
चु--घाँद | १६ च० चीन्हा | १ मे० सत 
चित | १ स० कु० बहुची । १७ च० 
पच । २८ मे० सत खेंची । १२ रा० ज० 
छ--छाडेउ । ३ लो० क० दुघावत | १८ हु० च० 
छोडि | ४२ स० फ० बिछ्वाई । २ ला० क० 
पाछें। २१ मै० सत० किदु ॥ १५ मिर०। 
जू--जुगत | १३ च० जोवन । २१ मै० सत 
जम ॥ २ रा० ज० खनहजा ॥ १२ च० 


बाज । रा८ हु० च० 
ऋ-मनकारा । १२ लो० क० 


दुरजोयन । ८५ स० क्‌ू० 
मूठ | राप् च० पड 


चड 


भारी । ३२ स० क० 
साँक । २१ स० क० 
ट>-हूद। २३ च 
टेका । ४५ स० क० 
कपट । मै० सत 
5->ठेत्ा । १६ च० 
ठाढा | € रा० ज० 
मूठ । १८ हु० च० 
ड--डराउ | १३ लो० व० 
डबर | मिर० 
हिंडोल्ा । ८५ मे० सत 
डू--छाडंड । ४५ लो० क० 
ढ--हू ढि । १० च० 
ढावा । ३४ स० के० 
बढावा । ३।८ हू० च० 
हू “-गढ । १ लो० क० 
तू--8हिं । ५ लो० क० 
तन । ३१ स० क० 
चित । ११ मै० स० 
घू--थोरा । हे लो० क० 
यंघत । ३१ स० क० 
पृथिमी | १५ मै० सत 
दु--दइय । १६ लो० क० 
दुसरे । ४ पिर० 
जदुनाथ | शाप हँ० च० 
घू-्रीए । ५ प० 
घीव | ४ रा० ज० 
घुृषावठ । १६ हृ० च० 
प-न्यावउ । है लो क० 


प्रारम्मिक अवधो 


जुमी । शा८ हृ० च० 
माँक । २१ मिर॒० 
टोना 4 २ मै० सतत 
वाट । घच 
भाद। १७ स० क० 
ठरकाई । है८ ह० च० 
रोठा । १७ व० 
उठि। ५ रा० ज० 
डहकावा । ११ मै० संत 
लाहू। १ लो० 
बुण्ड ( ३५ स॒० क० 
गड़न्त्‌ । ५ मे० सत बड़ | ४)५ ह० च० 
हुकइ । ३ मै० सत 
गढ़ । १ लो० क० 
चढ़े । २३ सं० व० 


बटावा ।३। ८ हु० च० चढ़ें। २३स०क० 


तवरनी १२ मै० सत० 
उतर | १ लो० क० 
जोति ॥ २ मिर० 
चोती । ११।मै० सत 
हाप । १४ च० 
अरय 4 १२ मिर० 
दरब | मै० ख० 
चौँ6।॥ १ लो० १० 
बदला । १० स० ३० 
घरवड़ि / आप द? चर» 
बुधि । ३ सो० क० 
दगधि । ३१ स० क० 
प्रा | शाप है च० 


ध्वनि विचार 


पद्धी । २८ मिर (शा) 
उपरहि । शाप ह० च० 
क-फिर । ३ लो० क० 
फुनि | ६ मिर० 
बिफ़ारि । मै० संत 
ब--बसीठ । १ लो० क० 
बेद | ४ स० व०, 
जबहि। २।८ है? च० 
भ--भा | १ लो? क० 
भो। ३१ स० क० 
सभ। ४ मै? परत 
यू--यहिं। ५ लो० क० 
गेहि । २६ स० क० 
हेरियर। ८ मै० सत 
र--+राय । १ च० 
रूख । २६ स० क० 
भारि । ५ रा० जे० 
लू-लाज। १७ लो० क० 
लेहु । ११ मिर० 
सालित । २ मे० सत 
लह--हृल्हसे ॥ १ प० 
काल्हि । ४२४ मिर० 
चब--वाहू | १८ च० 
बोहि | ४२४ मिर॒० 
आवत | १ मै० सत 
घ--श्रवन | ४ रा० ज७ 
रीखेशर । ४ रा० ज० 
स--न्सरग | १ छो० व० 
सकति | ३ मिर० 
ठपसी । ५ रा० ज० 


पर 


दिपहिं। २ लो० के 
अलप । २ स॒० क७० 
केरेसि १ २ मै० सतत 
बिहुफइ ) ७ लो० क० 
मडफ़ | ४६ स० क० 
बहुरि | ४ प० प० १ हु च० 
अब | ४ लो० के० 
कवि ) ५ स० क० 
मुइ | शाप ह० च० 
अभरन | ७ ला० क० 
ब्राभन । २८४ स० क० 
यहु | २५ मै० स० 
पाइय । १ लो० क० 
दाया । ६ रा० ज० 
रचि । ५ रा० ज० 
हकारा। १ च० 
सठीशा ? २७ ध० क० 
लीह २ मे० सत 
निरमल | १७ लो ब० 
अकेल ॥ १ मिर० 


बुल्हारी । २६ ह० च० 


वा । ४5८ ह० च० 
खाबा। १ लो० क० 
पेंबरि। ४ मिर० 
दवामी | १ स० ब० 
दोच | ८ मे० य० 
सामी । ७ रा० ज# 


संदेस ( ४ या ढ़ 
देखो । १० धिर# 


ष्ै प्रारम्भिक बवधी 


ह+हायाह | ७ लो० ब० हकराई | २ मै० संत 
हम | ५ रा० ज० नहूें । ७ सो० फ० 
चोदा । १ मै० सत करहु | ७ रा० ज० 
स्वर-- 


७४ प्रारम्भिक् अवधो के पूल स्वर इस प्रकार हैं-- 
भ, आा, इ, ई, उ, ऊ, एँ ए ओ', ओ 

प्रारम्भिक अवधी में 'ऋ स्वतत्र या किसी व्यजन से संयुक्त रूप में नहों 
मिलता है। "कट! का स्थान "रि! ने ले लिया है जेते--रिखि । ४६ स॒० क० 
ईंश्वरदास की रचना 'स्वर्गारोहिणी कथा! में इसका प्रयोग श'द के मध्य (हस्त । 
४ स्वर्गा०) में मिलता है क्तु इसका उच्चारण प्राचीन भारोपीय ने हो कर 
क्रिस्त रहा होगा । जहाँ तब' अन्त्य स्वर--अ का प्रश्न है, डॉ० बाबूराम 
सपतेना ने इसवी स्थिति प्रारम्भिक अवधी में स्वीकार को हैं (दे० एू० अ० 
८६ ) | उ० “य० वी विवेचना करते समय डा० चटर्जी ने भी इसकी स्थिति 
निस्सदिग्ध रूप से मानी है ( दे? ७० ५० उ० व्य० )। 


मूल स्व॒रो के उदाहरण 

७४ ये स्व॒र शब्द के आदि मध्य, अत में मिलते हैं-- 

अ--अमोल । ५ लो० क० रक्त । ४ लो० क० 
मनुक्त | १५ लो० क० 

आ-+आज | १ लो० क० अथानी । ३ लो० व० 
सौंपा । २ लो० क० 

इ---इक १ मै० स० मालित ! २ मै० स० 
बिभारि १ मै० स० 

ई--ई | ५४ स० क० दोन्ह ५ स० क० 
मोती । ४ स० क० 

उ--उपर ६ श॒द हूँ० च० जनुआन । ह।५ हू० च० 
अढ। ३।८ ह० चं० 

ऊ--उत्रट । १४ लो० क० मूढ। १ लो० क० 
लाइ | १ लो० क० 

एँ--ए हि। १७ रा० ज० गएँहु | १८ रा० ज० 


बाएँ। १७ रा० ज० 


ध्वनि विचार दछ 


ए--एवं ॥ ५ मिर० देखि । २ मिर० 
मुलाने । हे मिर० 

ओो--होडन | १२ लो० क० कोउ। ८५ लो० क० 
जा । ३ ला० व० 


औ--ओटन | ४८३ स॒० क० रोवे | ३२ स० क० 
तो। ३६ स० क० 
७६ जनुनाप्तिक स्वरो के उदाहरण-- 
इन स्व॒रो के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं-- 
भर अधियारा । ५ लो० क० 
रा भऋामर | १६ मै० स० 
दिपहि। २ ला० क० 
गोसाइ । २६ ह० च० 
आएहुँ । १६ रा० ज० 
ऊे-- ढूंढइ ॥ २१ मिर० 
एँ (हस्व])-- जे/हि। ६ लो० क० 
ए-- मेंटेसि। ३६ स० क० 
आा (हस्व)--को हार । ३ स० क० 
ओ--भोटा | २€ मै० स० 
अनुनासिक व्यक्षन के निक्टवर्ती स्वरो का भो उच्चारण कभी कमी अनु 
नासिक होता था जसा कि निम्नलिखित उदाहरणो से प्रकट होता है-- 


ब्य ख ज्थ 


महू । ए८ च० मैनाँ । २ मैस० बिनाँ । १३ मैस० 
माटी । १५ मे० स० भाँय । ४२ स० क० 
स्वर सपोग 


७७ प्रारम्मिक अवधी वी रचनाओ में प्राप्त स्व॒रुसयोग मीचे दिये जा 
रहे हैं-- 


अइ-- बहुतइ ॥ १ लो० क० 
अइउ-- भइउऊं । ६ लो० क० 
अइ-- भई॥। ७ लो० क० 
अउ-- 


समउ । ४ लो० क० 
गऊ॥ १० च० 


पद 


भाइ-- 
क्राई-- 
आउ-- 
भआऊ-- 
आएँ-- 
आएँउ-- 
बाए-- 
इअ-- 
इमआ-- 
इउ-- 
इएंड-- 
ड्ए >> 
ईक--+ 
उम्र-- 
उम्रउ-- 
उआ>-+ 
उइ-- 
डई-- 
उए-- 
एँड-- 
एई-- 
एँउ-- 
५5७ 
एऊ: [न 
एएँउ-- 
झो इ>- 
ओइ-- 
ओई--- 
ओऔउठ-- 
ओउ-- 
ओोऊक-- 


प्रारम्मिर' अवधी 


नाइव १ लो० व० 
जाई। २ सो० व० 
बइसाउ । ७ स० व० 
राक | ६ स० य० 
जाएँ शाद ह० च० 
लाएँउ [ ८० लो० क्‌० 
आए | झ० मिर० (थि) 
विमहि 4 ४ रा० ज० 
दुनिआं ] २।६ ह० च० 
रहिउ । ३४६ मिर० (वि) 
विएंड । ७ लो० कब ० 
दिए । ८१ ह० च० 
सोऊ ८२ मिर० (शि) 
ग़दुअ । १६ मे० स० 
दुओ । २७ हं० च० (उच्चारण दुअउ) 
भुआर | ६ स० क० 
दुइ। २१ स० क० 
गई । ३६४ मिर० (शि) 
मुए। ५४ लो० क० 
केई। ३३ च० 
सेई | ८घर भिर० (शि) 
भऐँठ। २६ ह० च० 
देउ | ५ लो० क० 
लेऊक | २६ च० 
खेएँउ । २५ लो० क० 
कोइ । ४६ लो० क० 
होइ | ५ मिर० 
कोई | १ मिर० 
कोउँ। ३६ च० 
कोउ । ४६ लो० क० 
कोऊ | ४४ च० 


ध्वनि विचार दह 


ध्वनि परिवतेंद +- 


छठ प्रारम्मिक अवधी में मिलने वालो घ्वनि परिवतन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
निम्नलिखित हें -- 


(१) छ्षतिपूरक दीर्घकिरण-- 
ऊतर। १७६ च० (प) << उतर, 
गांग । १० लो० क० < गद्ग 
चीत । १६४ च० (प) < चित्त 
(२) क्षतिपुूरक अनुनासिकीकरण-- 
चित | ६ स०्क० < चित्त, 
मित ॥ ४८ लो० क० < मित्त () <पित्र 


(३) कहा कही द्वित्व रूप सुरक्षित मिलते हैं-- 
हृथ्य । २६० मिर० (शि) 
कश्य २ मिर० 


(४) कही कही हाब्द के आद्य अपर में स्वर की मात्र। में परिवतन दिख 
लाई पडता है। यह परिवत्तन दीघ से हस्व की ओर है--- 


दिवारी । ५ लो० क० <  दीपावलो, 
अभरण । ७ लो० क० << आमरण, 
बनदा | ५ स०३० << बानद, 

अरम | ५ स० कु० < आरम्भ, 

(५) भाद्य थौंर बनादि अक्षर में स्वर के गुण में परिवतत-- 

दवस । २५३ च० (५) < दिवस, 

देंयास । ७ लो० क० < विलास, 
सॉरत । ३२ च० < शझोणित, 


बिहून । ३०३ मिर० (शि) < विद्दोन, 
लिलार। ३२ मिर० (वि) <  ललाट 

(६) ए और इ का परस्पर विनिमय-- 
वेरास | ८ लो० क० 


<  विलास, 
दवस | २५३ च० (प) << दिवस, 
खड़ा 4 २० रा० ज॑० च्द्‌ क्रीड़ा, 
पिरम | ६७ च० (प) बट प्रेम 


है 


6० प्रारम्मिक' अवधी 


(७) 'उ का 'आ' में परिववन-- 
कोडर॥ २०७ मिर० (छा) < बुडल, 
गोफ़ा । ३७ मिर (थि) बट गुफा 
(5) धब्दो (विशेषत क्रिया रूपो) के मध्य स्वर 'अ! का कमी क्षतिप्रक 
और कभी अकारण दीर्घीकरण--- 
भगाव | १३ च० (५) ब्द॒भागू, 
मगाहु । १४८ मिर (द्षि) < माँग, 
डेराउ। १४७ मिर० (शशि) < डर 


सत्यावतो । १५ स० क० सत्यवती 
(६) भव्य 'ब! का दीर्घीवरण-- 

बाछा । १४ छ्‌० क्‌० <. बत्स, 

मता । १८ मिर० (शि) बः मत, 


म्रिया । २३ मिर* (त). < सृय 
(१०) शब्द के आदि में ' और 'इ” का आगम-- 
बस्तुति | १ ह० च० 
झकलकित (कलक़ित के अय में) । ४ स* क० 
अस्थाव | ५५ स० क० 
इस्त्री | २२३ ह० च० 
(११) उद्इत अ को 'य शुति-- 
लोयन ॥ २३ मिर० [शि) 
सायर। ७३ मिर० (थि) 
(१२) स्वस्भक्ति- 
परकारा | (७२० ज० < प्रकार, 
सासतर। २२१ मिर (शि) < शास्त्र 
(१३) आ का ६ में परिवतन-- 


सारस आ सहरस । ४।१८ हू० च० 
(१४) मृत 'य का “'ज' में परिवतन-- 

जउ ॥ ५ लो० क० ब<< यदि, 

बगगुत | ३२ स० क० ब भयुक्त 


मजूर। २५१ मिर० (तट) <& मयूर 
(१५) ज॑ और 'द का परस्पर विनिमय--अधिकाश उदाहरण जय दे 
क॑ हो मिले हैं-- 


ध्वनि विचार ६ 


दुदिब्टिल २१ स० क०.. < जुन-खयुधिष्ठिर 

अपल्स। २७६ मिर० (शि) < अपजस < अपयश 

जलमेदव । २३० मिर (शि) <« जनमेजय 

सावज | ३४ स० क० <  श्वापद 

(१६) मध्यवर्ती ट, ६, ड का र में परिवतन-- 

कुरिल । ३४ मिर० (शि) < कुटिलि, 

खरग।॥ २५४ च० (प) < खडग 

दारिउ | १८ च* (१५) <  दाडिम 

(१७) ड , 'र* में परिवर्तित होकर कभो कमी 'ल बन जाता था-- 
तालुका । रा० ज० <तारुका (?) <ठताडका 
(१८) स० क० में एक स्थान पर “उद्धार! के स्थान पर. 'उद॒घाट! मिलता 
है। 'तस भये उद्घाट! | १४ स० क०, यह या तो लिपिकार का प्रमाद है या 
जिस प्रकार 2>ड्‌>र क ध्वनि परिवतन हुआ है, सम्मवत उसी प्रकार २> 
ड >ट का भी विकास हुआ होगा । 
(१६) २ मौर ल का परस्पर विनिमय-- 

*र और “ल' का परस्पर विनिमय भ्राचीन काल से होता रहा है। 
प्रारम्भिक अदधी में अधिक्राश उदाहरण र<ल के हैं। यह परिवतन बनादि 
अभरो मे हो दिखलाई पडता है--- 

बेरास | ८ लोौ० क० < विलास 

दर। १३१८ च० (५) <दल 

सकर। १६३ च० (५) < सकल 

मदिल । ५७ सके क० <: मदिर, 

दुदिस्टिल | ५० मिर (शि) <युधिष्ठिर 

(२०) 'ना का 'ल और २! में परिवतव-- 

जलमरव । २३० मिर० (शि)<जनमेजय 

जरम | रेश३ प० <जम 

सम्भवत 'न! 'र? में परिवत्तित होने के पूव 'ल! हुआ होगा--- 

(२१) 'परग ॥ ५० लो० क० 

पग में 'र! का आग सम्मवत क्सो थाद बे साहत्य पर हुआ होगा । 

(२२) विरोध ४ लो० ब०<:वियोग अग्रवा विद्रेण | कितु य, अथवा ध्ब्‌ः 
का 'र॑ में परिवातित होता समवर नहीं प्रतीत होता । इस 'ब्द का प्रयोग आज 
भी अवधो में हाता है (लेखक स्वयसूचक) इसलिए यह लिपिक्षार का प्रमाद भी 


हर प्रारम्भित' अवधी 


नही है । भात होता है कि विधोग में रोदित का भी भाव जो”ने वे लिये इस 
शब्द का निर्माण लोक में हुआ था । वियोग + रोदन ० विरोग ऐसी दश्ञा में इसे 
स्वतत्न शा माना याना चाहिए । 
(१३) अल्पप्राण व्यजतो का महाप्राणी करण-- 
सम | ३१४ च० (५) ८ सब 
खेडा । २० रा० ज ८व्रोडा 
भभीछव । २७ स० क० ८ वि०_ ८ विभोपण, 
मडफ । ३६० मिर० (शि) ८ सडप 
(२४) भपसवुक्त व्यजनों का अवशिष्ट महाप्राणत्व-- 
लिहा | २७ मिर० (शि) ८ लिख 
रुहिर। ३३ मिर० (शि) ८ रुविर 
(२५) दाऊद वी रचना में एक स्थान पर “'स का परिवतन 'क मे दिख 
लाई पडता है-- 
कराप । ४५ लो० क० / सराप ८ शाप 
सम्भवत इस परिवतन का क्रम इस प्रकार रहा होगा-- 
शाप 7 धराप फ सराप 7 चराप 7 क्राप क्योकि 
(२६) ”। का 'च! में परिवतत भी दिखलाई पडता है--- 
चतुरगुन । १४ रा ज० ८ क्रत्रुत्त 
(२७) स छ का परस्पर विनिमय-- 
अपछरा । ३१ मिर० (शि) ८ ब'सरा 
परसेव | १८४ मिर० (0) ८ परदेव के मय मे 
(जेहि लगि परसेव गधप देव) 
(२८) 'म्‌ काम्ब व व या उं में परिवर्तत-- 
अब्रित । ४२ त० क० ८ अमृत 
अबरित | ८८ च० (५) ८ अमृत 
चवेली । १६५ मिर० (शि) ८ चमेली 
माँव। ११८ मिर (वि) ८ आम्र 
हवत ॥ २८० च० (प) ८ हंमन्त 
दारिउ। १८ च० (१) ८दाड्िम 
कभी कमी 'म्व का परिवतन 'म्म! में “खलाई पड़ता है--- 
अमर ॥ २२२ मिर० (श्चि) अम्बर 


घ्वनि विचार &३ 


(२६) य का व में परिवर्तत- 
विवोग । ७८ मिर० (शि) ८ वियोग 
कवा। ३ | ४ ह० च० / कया 
अतिवत । २४१ मिर० (शि) ८ अत्यात 
(३०) मूल “व! का ब में परिवतन-- 
मूल 'व” का “व! में परिवर्तन अवधो को प्रमुख “वनिगत विशेषता है ) 
बेरास | ८ लो० क० / विलास, 
बरख। ६ स० क० ८ वष 
कवि ॥ ५६ स० क० /. कवि 
बस । ६७ मिर० (शि) ८ वश 
सुबास | ११३ मिर० (श) ८ सुवास 
(३१) न! का ग्य में परिवतन-- 
ग्यानी | स० क० ८ नानी 
जग्य । १॥ २३ ह० च० / यत 
(३२) 'ज' का सू में वरिवेतव-- 
खागा | ५० स० क० / खज 
(३३) प्रारम्मिक अववी में लर का विक्रात्त क, छ ख्‌ तोनों “यजनां मं 
हुआ दिखलाई पडता है--- 
राकत | ३। १६ ह० च० / रालस, 
परतछ । २॥ २० हु० च० ८ प्रत्याव 
भरखहिं। ८० मिर० (शि) ८ भक्ष 


छाए 


रूप विचार 


रचनात्मक प्रत्यय 


७६ प्रार्राभ्मक अवधी की विवेचित रचनाओं में जो रचनात्मक भप्रत्यय मिले 
हैं वे इस प्रकार हैं--- 
(१)--बा, स्वाभक, लध्वववा 
पका) ३ रे७२ च० (१) 
बाछा । १४ स० क० 
(२)--आइ, भाव वाचक सज्ञा दवाने का प्रत्यय 
महराई ; ३५५ च० (५) 
चनुराई। १४६ 7० च० 
पहुनाई॥ १३६ मिर० (शि) 
(३)--आई सम्बब वाचक (पुल्लिग आबा) 
पराई ६ १०० मिर० (जि) 
परावा । १० मेल स० 
(४)--आउ,--आाऊ 'करने बाला! अयवोधव' प्रत्यय 
पैराउ ३ १४२ च० (प 
पेसाऊ॥ २४ च० (प) 
बढाऊ ६ ३७ ज्ो० क० 
(५)--आउ,--आव--भावत्राचक्र सचा बनाने का प्रत्यव 
प्रिराड । २६४ च० (प) 
मिरावा । १७० च० (प) 
(६)-आत. +आवबाचव सन्चा बनाने का प्रत्यय 
(िवल 'ुद्त के साथ प्राप्त) 


६५ 


प्रारम्भिक अपधी 


बुसलात । १६१ मिर० [थि) 
(७)-सान --शियार्यक सभा वा प्रत्यप 
मान | १३ घ० (१॥ 
मिलान । ३१२ मिर० (वि) 
(८)--आनी. --वबाला ये अप विरेषण वा प्रत्षप 
गवानी | ४८ ० (५) 
(गवारिन के अप में) 
विनानी । २५ मिर० (वि) 
(विज्ञानी पढित व अप में) 
(६)--भार, यार---भाववाचक सना बनाने का प्रत्यय 
जैउनार । ३२ घ० (१) 
घमकारा। १ च० (प) 
अधियार । ११ लो० क० 
पतियार । ४३ लो० ब० 
बढ़ियार । १० स० क० 
(१०)-धार, घारो--वाता बोधव प्रत्यय 
जुभारा । ३६ च० (१) 
घतुक९२ १ ६७ च॒० (५) 
रतवार । ७६ च० (१) 
छतनारी । ३३ च० 
(११)--झाव--युवत बोधक प्रत्यय (ल्रोलिग-इली) 
रसाल । ७८ मिर० (शि) 
रसाली । ६२ पिर० (शशि) 


(११)--हपा--करने वाला और लघ्वयत्र प्रत्पय 
परवरिया । १३७ १०, 
रसिया । ७ सै० स॒० 
रोग्रिण 4 ३० मिर० ([शि) 


(६२)--इल -सम्बघ वाछक विशेषण का भ्रत्यय 
वनइत । १५२ च० (१) 
अभरेल | २६० च० (प) 


रूप विचार ह६ 


आगिल | छा१ हु० चं० 


(१३)--६ --भाववाचक् सज्ञा का प्रत्यय 
कुरबानी । २११ ह० च० 
नटवाजी ] ३]१८ ह० च० 

(१४)--3 गे, उ आ--स्वायक प्रत्यय 

गरुअ | ३३७ मिर० (शि) 

गरुआ । १२ स० क० 

अगुआ ॥ ५३ मिर० (शि) 
(१४)--उना, --त्ष्वपक 

मघोना | ७४ लो० क० 
(१६)--ऊ,  --स्वाथक, लष्वधक 

घोरू, हरणू । १३५ च० (प) 

गर। २३६ च० (प) 
(१७)--एफ --करने वाला” बोधक 

छुदेरा, चितेरा । २५ मिर० (शि) 
(१८)--क, ._ --करने वाला? बोधक ४ 

घानुक, पायके । ५१ च० (प) 

विघवासक । ४२० च० (प) 
(१६)--कार “करने वाला बोषक 

ग्रुनिताकार । ३६ च० (५) 

घनुछारा ११४ च० (प) 
(२०)--शुना--ग्रनी--(खो लिए) आवतमूलक प्रत्यय 

चउगुता । १श्मै०्स०... 

दसगुनी । ११८ मिर० (शि) 

(२१)-नव._ ++क्रियाथक सना का प्रत्यय 

गवन । ८ लो० क० 
बाजन । १७ स० क० 

(२२)--त_ -5रले वाला बाघक प्रत्यय 

मगन | ८ लो० क७० 
बनमाडत | ४२६ मिर० 


१०० प्रारम्मियः अयधी 


घावन । १६ मिर० (दि) 


(२३)-प१.. --भाववाचत सत्ता या प्रत्यय 
सयावप । ७१ मि२० (थि) 
(२४)--व क्रियाषव सवा वा प्रत्यय 


बहव । १८ मैं० स० 
(२५)-पर विनेषण वा प्रत्यय 
हरियर । २४ च० (१) 
अधियपर । ६ में० स० 
(२६)--यार 'ुकत बोधक प्रत्यय 
अनियारा । ५० लो० क० (अनीवाला, तेज) 
बरियार। १६ च० (५) 
गुनियारे । ५६ लो० क० 
(२७)--र स्वाथक प्रत्यय 
पियर। €२ मै? स० 
आधर । १५२ मिर० (शि) 
(२०)--रा ला-वथक और स्वाथव 
लुबुधरा । ४०६ च० (१) 
जियरा । १४ मै० स० 


(२६)--* लध्वथव', स्वाथक 
बछर । २१४ ह० च० 
(३०)--वां लष्वथक प्रत्यय 


बेटवा । १० रा० ज० 
(३१)-- वाती, --आरी, “वाली , 'वती बोबक 

प्रतिवाती । ४६ च० (प) 

पियावारी | २५८ च० (१) 
(३२)--सतर >-क्रम एवं आवत बोघक प्रत्यय 

दोसर | ४ लो० क० 

चौसर | ६२ मिर० (वि) 


रूप विचार 


१०१ 


उपतर्ग 


८०... प्रारम्मिक अवधी की रचनाओं में जा तदभव या अथ तत्सम झब्दों 
के साथ भप्रयुवत सस्दृत के उपसग मिले ह उहेँ नीचे दिया जा रहा है-- 


(१) १-- 


(३) ब-- 


९३) बउ -- 


(४) अन-- 


(५) बप-+ 


(६) कु-+ 


(७) बि-- 


(८) निर-- 


श्रेष्ठ मुदर के अथ में 
झरुपई । २ लो० क० अपरूप वे बधय में 
निरषेधाथक 

अमोला । ८द च० (५) 
अयानी । ३, लो० क० 
अपकप सूचक 

औगुन ॥ १० लो० क० 
अवगुन । ५१ मिर (शि) 
निरेधाथक 

अनजानत । ४॥२ हु० च० 
अनचिन ही ॥ ३ मै० स० 
जनरितु | र८ मै० स० 


अपकप सूचक 

अपजस | २८७ च० (प) 

अपमगल | ५६ मिर० (श्वि) 
'बुरे' के अर्थ मे 
कुमार । २४३ प० 
कुदिन ॥ ४५ लो० क० 
कुबुधि ५४१ ह० च० 
विपेधाथक 
निगुनर्याहू । ६ लो० क० 
निलञज ॥ १७ लो० क७ 
नोकलक । शेर हु० च० 
निपेवायक 
निरमलि | ५ लो० क० 
निरगुन | ४१ ह० च० 


हह ४+ 


१०२ 
(६) पर - 


(१०) पर-- 


(११) परि-- 


(१२) प्रति-- 


(१३) बि-- 


(१४) बि-- 


(१५) स-- 


(१६) सु-- 


प्रारम्भिक जवधी 


अयायक) 

परपुरुख २५७ च० (१) 
परनाती | ८ रा० ज० 

धंवशेष रूप से? के अब में प्रयुक्त 
परजरा । ७६ लो० व० 
अधतत्सम शब्दों के द्वब्ट प्रयुक्त 
परिहस | १७ मै० स० 
परिहरि। ३॥२ ह० च० 

अघठत्सम पार , पाल के साय प्रयुक्त 
प्रतिपारहु 4 ४७ मिर० (थि) 
प्रतिपाली १८६ मिर० (शि) 
विश्वेप रूप भ! क अथ में प्रयुक्त 
बिहसत । ८५ लो० क० 

बिमोहा । १६ लो० क० 
बिमोहेब । ३१ मिर० शि० 

निपेधायक 

विरस । २४१ प० 

विक्रारी | ४ रा० ज० (फारफो बेवरार) 
सहित व अप में 

सूरत 4 ७ लो० क० 

सयानी । १६ ला? व० 
समभागी । २१ मिर० (थ) 
सुन्दर या अच्छे दे अप में 
सुवानी । १२ लो० क० 

सुरूषा | १६ लो० क० 

सुरस | शाह हू० च० 


सच्चा 


डरै प्रातिपदिर शब्द-- 
प्रारम्मिर अउधी की विववित रचनाओओईं में प्राप्त प्रठियानिदी के अनय 


रूप विचार 


१० 


स्वर नीचे दिए जा रहे हैं। डॉ० सवसेना ने प्रारस्मिक बवधी के शब्दों में 
मन््य--अ की श्यिधि स्वीकार की है (दे० १६५ ए० अ०) ! 


त्ज्ञ 


नगर २, 
कपठ ।६२, 
ब्रामन २, 
मन ११, 
पावक ।३, 
पुरण ४१ 


भमतसा ।५, 
रतना २, 
सभा ॥३, 
चरचा १३, 
रसना ।३, 
बचा 9१ 


बिहफ्त।८, 
मालति ३, 
पाशनि ॥१५, 
नारि ३०, 
सकति ।३, 
भगति ॥४॥१, 


हियारो ।६, 
पृथमी ॥१ 
काँबरों ।४, 
आरती । १७ 
पानी ।२, 
प्रिथिमी १४१, 


विर१, बसीठ१ लो० ब० 
नारद ॥२, मालिन ॥२ मै० स० 
विधिन 4१ होम ।२ रा० ज० 
घर ।६ जाप ।४४ से० क० 
चरित ॥२, कोह ।२ मिर० 


बोटर ।१॥१, बेस ।७४१ ह० च० 


राजा १, बोरा ॥७ लो० क० 
बुलयुला 0,. हिंडोला [८ मै० स० 
राजा (४, अजोघा ॥३ रा० ज० 


बाछा १४ होरा ।६,घ० क० 
सबेशा ।२, पोधा ।६ मिर० 
दाआ २॥६ भिखा ॥५१ हू० च० 


आगि ६, रैनि ।६ लो० क० 
दूतिनि 3३, सउति ॥४ मै० स॒० 
प्रति १७, सैमि )१७ रा० ज० 
मुकुति ३8, कीरति ।४५ स० क० 
दिप्दि २, जोति ॥१ मिर० 
आशि १४३, रीखि ।५१ ह० च० 


अगुरी ।४५ (च०), प्रिथिमी ।४४ लो० क० 
कुटवी ८, कौंडी ॥१ मै० स० 

गोसाइ ११०, ललिमी ३० रा० ज० 
घनुही ३३०, नेगी, जोगो ३५, स० ब० 
तिरी 8१, जोतिखी ॥१५ मिर० 

पुहमी ।५॥१, . सामी ३१। हृ० च० 


र०्ड प्रारम्भिक अवधी 


न्ज्छ 
सम ॥४, नाठ, १८, रितु ५ लो० क० 
चाउ )२१, रितु ६, प्रोड ।१२ मै० स० 
घनु ।२१ सुमाउ !३,. राउ ॥३ रा० ज० 
राउ ॥३६, जिउ ४२, पाउ [४४५ स० क७ 
पर्राउ ।१ ५, जोउ ॥६, आधु। २१ मिर० 
बपु ।३१ राउ ।५॥१,. बुबेद ।श११, ह० च० 

नन््ऊ 
बटठाऊ ।३७,.._ भाऊ ३०, गोरू , १५ लो० क० 
गुरू ।१, नग्रटू पनदू ।८ स्वर्गा० 
आसू ।२१, मिर० 
भ्रीतु (१२,. राहू ।झ१६१ है० च० 

43822. 
पांडे )३८ च० (प) कैब ले इसी शरद में 

वटिप्पशो-- 


विवचित रचताओ में प्राप्त सज्ञा शब्दों का छद्ातुरोध से दोष स्वर हस्त 
और हस्व दीध होता रहता है। 
जैसे-- 
इ"ह ग्रुन कतहुँ न देेउ नारो । १२ लो० क० 
आभरव बहुत सो नारि सुरूपा । १६ लो० क० 
बात कहे अभि के साथसा । ३६ स० व० 
तो स्री एक कहों निशु बाता । ३६ स० क० 
तुम्ह तो वचन राउ के प्रेत्ा 3 ३६ स० क० 
हस्तिनापुर बचे सो राऊ। १६१ स्वर्या० 
८९ विवेचित रचनाओं में साधारणत सज्ञा शंदा के लघु और दीघ रूप 
मिले है । दीधतर हूप बहुत कम मिले है । अज्रारा व पुल्लिग रूप को अकारान्त 
करके दीघ रूप वनाया जाता है जसे--- 
अठि रे स्थाम गोबरीरा भवर कि सरवरि होइ । ७ मै० स० 
भर्वेरा पुनि उड छाडत कहां । ४७ लो० क० 
आडारान्त लघुरूपों (पुल्लिय) में अन्य आ की “अ! करबे और वा जोड़ 


सूप विचार १०५ 


कर उसका दोध रूप बनाया जाता है जसे-- 
बेश--लघुरूप का दीघ रूप बेटवा जो इस प्रक्ति में दिखाई पडता है--- 
जिभुअन सुन्दर देवा सो जग जनमिहि आइ। १० सऊ ज७ 
ईकारात छीलिग लघुर्पो के अत्यः ई को 'इ” करके और 'या” जोडकर उसे 
दोध बनाते हैं, जैसे--- 
तुहिं जम तिरी कुवा घर्ति लेई। २४ लो० क० 
विरिया एक बकेली बहा । १८ लो० क० 
ईकारान्त पुल्लिग शब्दों के दीवँ रप स्त्रीलिग रूपो की हो भाति बनते है जमे -- 
“भाइ' पुल्लिग लधुरूप का दोघ रूप 'भदया'-- 
मै लोरिक भैया (भदया) सुधि देती | ८ च० 
इसी तरह मघौना | ७४ लो० क०--उता लगा कर बना है। 
प्रारम्भिक अवधी में दीघतर रूपो के उदाहरण मिले हे वे राकारा-त हैं । 
हियरा । ४२ लो० क० 
जियरा । १४ मे० स० 
छपरा (दीघतर), हिंपा (दीव), हिप (लघु) 
जियरा (दीघ तर), जिया (टीध) जिय (लघु) 


लिंग विचार 


३ भारम्भिक अवधो में सता क्षब्द या तो पुल्लिग होते हैं या छीलिग । 
साघारणत अकारान्त औरे भाकारान्त शब्द पुल्लिग हाते हु और इकारान्त तथा 
ईकारात छोलिए, जगे-- 

कुअर । ५ च० राजा । ४ च० पुल्लिग 
बुवरि | २० लो०क०७ क्टारो | १३ च० 

किन्तु इसके अपवादो को भो कमी नही है । भाई ६ च« विनानी ॥ ४३७ 
पिर० खलिरो । २० लो०क० जैसे शब्द पुल्लिंग है और तिरिया | २० लौब व्‌ ० 
चादे। ६६ च० (प) कया । ६६ च० (प) जसे ” द ख्ोलिंग हैं । 

अकारात और ईकारन्त छब्मों में अत्य स्व॒र के स्थान पर इति या इन 
रखकर उहे खछोलिग बनाया जाता है-- 

कुए से कुरमिनि। १६ मिर० या सिघ से सिधिनि] ४२६ मिर० 
मालो से मालिन | लो० क० पापी से पायिनि । रेड लो० क॒० 

छ 


१०६ प्रारम्भिक क्वधी 


विंग विशेषता सम्बंध वाचक परसगों और भूतकालित' दृद ती क्रियाओं में 
बवी रहता हैं-- 
जस अकलक्ति चोय के चंदा । ४ स० व० 
राम कीएन के बाल सघातो । ३। १२ हु० च० 
गावत हो बुधि जग को माता | २॥ ह० च० 
केरे वुटिन में पाइत धरा । ३६ च० 
नाग मेस होइ केई घन हरी । ३७ च० 
जड वस्तुओ में लिय नि्धरिण आकार प्रकार वो विद्यालता भौर सधुता मे 
आधार पर हो है जेस-- 
लोआ ले के नीर कह घाई | ४ रा० ज० 
लोआ लौकी, बढ़ी लोकी, कमण्डद 
लौको ममकि उठो गा तबही | ४ रा० ज० 


चचने 


८४ द्िचन का प्रयोग भारतीय आय भाषाओं में बहुत पहले सामाष्ठ हो 
गया था । प्रार॒म्मित अबधी में (१) एक वन और वहुयचन मिलत हैं। एक 
बचने वस्तु के एक द्वोने तपा बदुर॒बन उसने एकराधित्र होते यार आाधव प्रा 
करते हैं। एर वचन और बहू वचन वे रुप कारक वियेचन में मित्र जाएँगे। 
इसलिए यहाँ उनता उतादहरण गद्य टिया था रहा है । 

आंदराथ बटुवबन क्‌। उटादरण-- बे 

भयाद्‌ बरहु तउ रहाहु । ३७ तो० व० 

(एव करिया सािः ने प्रति) मा (इगा) कीजिए तो रहिर 

गुण अस्त मए। ७ सला> ब० 

समूद्‌ वायर' धम्ट सोग प्रथ 

हि आई (हि) हमारेस सागू | ३८ लार ग० 
सोग पथ दर्द होति ने वानी । २८ मैन सर 


पारक 
८२ प्रोरग्मिर बड्यों में रा के हो वारर हा--मविटादो भौर दिारी 
मिपत हैं । 
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अविवारी रूप वा प्रयोग साधारणत कर्ता और सम्बोपन कारका में होता 
है । मविक्रारी रुप एस्वचन और बहुवचन दोना के लिये प्रयुक्त होते हैं-- 
८६ अविकारों रय--कता एक वचन *-- 
घुनि राजा अस उत्तर दी हा । २६ च० 
मालित पान दूत कर लीहा। २ मे० स० 
प्रथम पितामह ख्रिस्टि उपाई॥ १११ हू च० 
बाहर भीतर राउ न जाई] १५ रा० ज० 
जस कोहार घर बानवे फोर राजकुमार ॥३ स० कर 
चेरी सुनि के फुनि फुरि बाई । ४३६ मिर० 
सबवोधन-- 


अस चादा । तुम्ह लाज गवाई। १७ लो० क० 
अस आँखर त बोलिति धाई ! ७ मै० स० 
एकामिनि ) सुन बोल हमारी । २६ मे० स० 
भरे अधम । कवन ते आहि 4 ५ रा० ० 
अब तें कह रे कया ! कैसे मोछध होइ हपार। ३१ स० क० 
ऐ करतार ! काहू यह भया । ४३६ मिर० 
देगि चलहु रे भाई ! नृपति कस के आन ] १। ४ ह० च० 
विप्पणीो--सबोधन चिह्न मेंने लगाए हैं । 
अविकारी रुप कर्ता बहुवचन-- 


मिरगा पथ लाधि जो जाहीं । ५१ च० 

लादुर पपिहा कुहकृहि मोौरा । १० मैं० स० 

चन मो ब्रामन होत सुली । १६ रा० ज> 

तहवा कया कर्राह थमारी । २५ स० क० 

चेरी सत्र धाइ । ४३६ मिर्‌० 

चकित चित्त सखी सब धाई (६) ॥ २६ ह्‌० च० 
अविकारी रूप कर्ता कारक म ही नहीं अय कारको में भी प्रयुक्त मिलते 
हैं. 


कर्म-- 


साथ कांटि वी हु मुख कारा ॥ ३३ लो० क० 
तेहि रठना मालिन हकाई | मै० स० 


प्ररम्तिः अवयी 


सुनहु रित्रे अद्य बचने हमारी | ६ रा० ज० 
प्रनवो गतपति मत चित लाई | १ स० क 
चित्र देसि के सोजु चितेरा | २ मिर० 

गनपत को में चरन मनावो। श१ ह० च० 


करण-- 


जि (ग्रि) यहि खाद हृथि । ५४ लो० क० 

सहरस सबद हियर फाटउ। १४ मै० स० 

गुर उपदेश गोसाइ आए तोहरे पास ॥ १० रा० जे० 
तोहरे बल मै करउं बनदा । १ स० क० 

सव॒न नहिं सुने । २८ मिर० (शि) 

गुरु प्रसाद कछु कहीं बिचारी ।३।१ हु० च० 


अपादान-- 


नाक काटि तुहिं देसनिश्षारर । २४ लो० क० 


सम्बं ध-- 


पाकर रुख देखि छतनारी | ३३ च० 

माटी भेद ने मैना जानसि । १६ मे० स० 

गए वश्ञ वेवहार । ७ रा० ज० 

विधि परिपच जानि नह जाई । ३३ स० क० 
राजा मदिर पूत बौतरा । १४ मिर० 

ब्राभन वचन होए परमाना । ५१ ह० च० 


अधिक रण-++ 


नगर सोर जब अथवा | ३६ लो० क० 

बरइ आग तन मोहि । ३ मै० स० 

चली जोप लौका ले पानी । ५ रा० ज० 

क्ठ बैठि जो कहइ भवानों । हे स० के० 

जो रसना ओ हि नाउं न आवा । ३ मिर० 
जननो गरम होत हम जहिया । ६११ हर च० 


दिप्पणो 
प्रारम्मिक अवधी में कुछ ऐसे शा” मिले हैं जो हकारात हैं और अविक्ारो 


रूप को भाँति कर्तावारक में होते है--- 


रूप विचार पद 


जाकर पियह परदेसइ आवई | € मै० स० ( जिसका पिउ परदेस से 
है बाता है ) 
जिउ जिउ मवह तवान । १ मे० स> 
( जैसे जसे मन सतप्त हुआ ) 
लोगह कर हुतें लौह क्टारा | ४३६ मिर० 
( लोगो ने हाथ से कटार छोन ली ) 
अवधी में आज भो शद के अन्त में ह्‌ जो देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, 
जमे-- 
राजह्‌ गवा सनावा खाये । 
(जिला गोण्डा में गाये जाने वाले आल्हा का एक दुकड़ा। 
द लेखक--स्वयसूचक ) 
अवधो में वही-क्हो शदो का आकारा त रूप पाया जाता है, जिसका 
कोई रुपप्ट कारण नहीं दिखाई पडता, जैस प्रारम्मिक बवधी में है--- 
का लोगा तुह घरहूँ पियारू । १ मै० स० 
बालक बाछा कपिला गाई। १४ स० क० 
'लोगा! पाद पृत्यथक प्रयोग हो सकता है लेकिन 'बाछा आज भो जनता 
में प्रचलित है । इसी तरह से 'मता “मन! के लिए बोला जाता है--चाहे जउन 
मना होए जाय ( चाहे जो मन हो जाएं, मन चाहे जिसको इच्छा कर ले ) 
लेखक स्वय सूचक । 
अनुमानत प्रारम्मिक अवधी में प्राप्त 'मनह लोगह रूप 'मना! भौर 'लोगा 
के पुषर रुप के सुचक है । 'पियह' भी बहुप्रयुकत “पिया” का हो पुृथ रूप प्रतीत 
होता है । 
नीच प्रारम्भिक अवबी की रचताओं में प्राप्त सज्ञा शब्दों वे” विझारी रूप 
दिए जा रहे हैं-- 


प्र७ विफारी रुप--एक वचन 


(१) इ, हि, ए, इ, ९,- ( कंवल अनुनासिक ) 
पफहा नाव परदेसई जादु। १६ 
लेन न देइ सुखहि सो साँसा। < 
परगट मारि कढारइ मरठ॥ २५ 
का होइ बुबहू दूते तोरें॥१५ 
पा सरगहिं चाद उतर जनू देखि लोर विहतान | ५५ 


११० 


(२) 


(१) 
(४) 


(१) 


(६) 


टिप्पणो 


प्रारम्मिक अवधी 


अमरन पहिरा अठ गरिय हारू॥ ७ 

खोपा गियइ बैठि लहराई ॥ २ 

सुरुज सेन अधियारें लावति। १७ 

घरहि. माँक होइ उजियारा। १८ 

परम आच जेहि हियरे लागइ ॥ ४६ 
जजचो० क० 

पुनि का लोरहिं मुख दरसाऊँ। ६७ 

जाकर पियह परदेसइ आवद। ६ 

कुटनी कइ बोलहि पतियानों । ४ 

में बारइ तोहि अस्थन दीन्हा। ३ 

सबरह (हु ) सपने सेज अनवन भाँति सवारिए । १७ 

न-मै० स० 

सो नर सदा बैकुण्ठहि जाई। १४ 

एक दिन राजा भहेरहि जाई । ३--रा० ज० 

कपट रूप पर तियहि देसे | २६ 

एवे रूप में सीतहि देखी । २६ 

नंगी नारि जो देखे सो नर नकद्दधि जाइ । ३० 

हिंदें भई सुग्यान कै जोती । १ 

नयने नरायत मुखहि मुरारो । १-स ० क० 

बुअरहिं तजि के आगे घावा । ४३६ 

कुअरहि परत पारधो धावा | ४३२ 

हिए समान हुई जनों वाया ४२५८ 

सारग वाने फोक लै हायहि | १८--मिर० 

अवही कस न देवकिहि मारों। छा१ 

दाते ( तें) चापि जीमि धनुसारो | २११ 

चरनोदक ले सिरहिं चटावा । १६ ह्‌० च० 


१--ऊपर दिए गए विकारों रूप के उताहरणों में स ऐहा कोई नहा है, 
जिसे निस्सदिग्य रूप से सम्बंध कारक का रूप कहा जा सकु । 
आएपहिं चाँद। ५५ लो० क०, सोर्ता८ट । २६ स० क०, वुअरदि परत | 


रूप विचार १११ 


४३२ मिर० में विज्ारों रूपों को सम्यघध कारक वा रूप कहा जा संकता 
था कितु इह अवादान ( सरणहि चाँद उतर जनु ), बम ( एस रूप में तोतहि 
देखे ), भाव सप्तमी ( वुश्नरहि परत पारुषो घाया ) के रूप मानना बंधिक 
उचित लगता है । 
२--सम्भवत सम्बंध कारक वे ए० व० रुपो में परसग युक्त विकारों 
रूपा का हो प्रचलन प्रारम्भिक अवधी म अधिक था। उक्ति-यवित प्रकरण में 
भा सामायत इस कारक में 'कर' परसग युवत रूपों का प्रयोग होता था ।९ 
साधन के मेनासत म॑ सम्बंध कारक एक वचन में--अट 
प्रत्ययान्त रूप का प्रयोग मिलता है--- 
वियह्‌ भोग बिन रहइ ने कोई। १२ 
( ब्विप के झोग के विद बोई उद्दी रहता ) 
मरकह कुण्ड लान सो मलसि॥ २ 
( न4 के कुण्ड में लाकर डालती है (तू) । 
वियहू पीत न झाडियद ॥ १० 
( प्रिय को प्रोति न छोडिए ) 
विद्यरी रूव घहुबचन-- 


(१) हि, इ, नि, णा, ने, ह 
लिन छिन राज दुवार्राहें जाई । २२ च० 
सुनि बातइ खुइलिव तस रोवा | ४ लो० क० 
ले गई चाँदा बातनि ताही ॥ ४ लो० क० 
सोरह करा सपूरन मई । ७ लो क० 
3. 06०आप्राण्गौए पा इ॒ध्णाचएल 5 विष्यावव एज. ००णए०्फ्रापागढ पार 
808९ शायर 06 चते<टपरवो दरार फछचछ 
-पु० ३२, स्टडी उ० व्य० प्र० 
-+ हि हि प्रत्यय उ० व्य० 5० में प्रधानद कम, सम्प्रदान क्षौर अधिफरण 
तथा करण कारक रूपों में प्रयुवत्त होते थे । 
दे"... व शावोष्काबद8 चार 2९०८७डबपए८ बचे तकएए०, इलालगाए 
बगपे 2६ (पढ़ 00द्रधरद प्राए-ण्णाव्यप्बों 25 उचो 
>+पृ० 5७, स्टडी, उ० व्य० प्र० 


श्श्र 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


प्रारम्भिक ध्वधी 


जे हि बाटन गा लोरक' साइ | ५३ ज० 

सरग तराइन मामि बसावउ ॥ २६ लो० क० 

हाथह मिह॒दो किएठ सिंगार | ७ लो० ब० 

यहि वातनि तें ओसर पावसि । ६ 

नयन हू हँस मुख रोइ। ४ 

नंपन गय कोड भरे । & 

कैसे खाउ भतोयही बांची । १२ 

बेटवीह दोरिह जनेड अस बोले मतिमान । १५ 

तिहिह रिखि अह वे दाआ सुफल भए सब काम । १८६ 
_-राण ज० 

बात कहा भाइह सम्ुभाई । १६ स्वर्गा० 

गिरिहि सहित चले त्रिपुरारी । ४८६ स० क० 

सभा पुरी तहें वैसे भाइन सहित । ५६ स० व० 

पाट के घोति'ह माडौ छावा | ५२ स० १० 

दब दान विप्र ह कह दाह्या । २६ स० क० 

कहै रिपिन के राज । १३ स्वर्गा० 

कहु स्वामी रिख है के नाहा । २१ स० क० 

हाथ ह फूलाह वै गेहुआ। ५ स० क० 

राजे घार्या ह आएस दो हा । १६ 

राजें पडित ह कहा बोलाई। १६ 

सोरठा चापाइह कै सजा । १० 

पुरखह भहि पुरयारथ हारों | ४९६ 

हाथि ह उपर परी अबारी । ४३४ +>मिर० 


(६) विधित हरग सतह सुखदाई। ६॥ १ 
नैनाह छूट रकत के घारा । ९4 ८५ 
केस छोरि वै चरनह लागै । ५4 ४ नहै० च० 
८८ विशृत खूपो का प्रयोग इृदती भूतकानिर क्रियाओं के साथ कर्ता मे 
क्षय में भी होता है-- 
एक वचन- 


चाँदहि आछर मनहि लजाई । २० च० 
मैनइ मालिन घरि रक्मोरी । २८ मै० स० 


रूप विचार ११३ 


अपरिव राजे उजगुत कीएड ॥ ५ । १ हे० च॒० 
तबहि रिखे अस कहा बखानो ५ रा० ज० 
पुरबिल लिखा बिघाले (तै) केदहु मेटनहार | € स० क० 
महये (थे) नगर सुनी यह वाठा । २०५ मिर० (पशिं०) 
बहु वचन-- 
महरें मलिर सब 'योति बुमाई। ११ चं० 
तोर पितइ घाइ मोहि की हा । हे मै० स० 
इक छत राज नरिन्दन कीहा । १ मे० स० 
रसिकन्ह जाइ कही अस वाता । १ ८ हू च० 
विप्रह वेद पढें मद लावा | १७ रा० जरु 
सभ रानिह को ह पाधारी | १७ स० क० 
देवतह आएस इह कर मानाँ । ८ मिर॒७ 
विभक्तियाँ 
प६ अकारान्त अविकारो शब्द कमी कमो उकारान्त हो जाते हैं जैसे 
रजायसु । १४०, बीजु । १, वजोर। ७ च० (प/ बुधवार, आ ओतार। १। 
१३, भातु ३॥ १३ ह० च , फठु । ५७ स० क०, चितु। ३, परागु । २ स्वर्या० 
ये उकारात रूप प्रयोग की दृष्टि से अधिकारी शदो स अभिन्न ह। 
जेसा कि ऊपर देखा जा चुका है अधिकारो शद एक वचन बहुवचन तथा 
कर्ता कौर अय कारकों के लिये भो प्रयुक्त होते हैं । 
अवधी में अकारान्त तथा आकारात पुन्लिग अविकारी शब्द बहुबचन में 
कभी कभी एकारान्त हो जाते हैं (दे० एवोल्यूशन आफ अवधी १६०) प्रारम्भिक 
अवधी में इस रूप के उदाहरण विरन हैं । दाऊद और कुतबन की रचनाओं में 
ऐसे एकाघ उटाहरण ढूंढे जा सकते है--. 
बहुशपये बहु भेस बनावा । २६ च० (५) 
सेवा कर्राह राउ ओ रानें । ७ मिर० 
अविकारी के अतिरिक्त-अइ, ए, ए--ज़ेवल झनुनासिक)--हि, हि 
प्रत्यपान्त विश्त रूप ए० व० में प्रयुक्त होते हैं बी य 
विक्ृत रूप वहु० व० मे--हिं, न, हू, नि, हि, माँ प्रत्ययान्त रूप प्रयुक्त 
होतें हैं । 
आकारन्त और ईकारान्द शब्दों का बत्य दोध स्वर विक्तत होने पर हस्व 
दो जाता है जब-- 
पिठा का पिठइ्ठ । ३ मे० स०, और चाँदा का चांदहिं । ५८ सो० क० 


|| 


११६ 


विप्पणी-+ 


प्रारम्मिक अवधी 


सत्तावन । ६ स्वर्गा० 

साठ । २६ च० (१) 

अरसठ | ५४ स॒० के० 

असी । ४२ च० (५) 

इक्यासी । १७ च० (१) 

चौरासी । १२ च० 

सौ।४७ च०, सं । १३ च० 

लाख | ३७ लो० क०, लभ । ५४ घ० क० 
सहस | ७२ लो० क० 

कडोर | १ मै० स०, कोटि १५ रा० ज० 


(६९३) २--ऋमात्मक सह्या वाचक 


परथम । ११ लो० क० पहलें ! ५८ च०, पहलें। १ मै० स० 
दुतिआ। २ । ६ ह० च०, दोतर । ५ लो० व०, दुसरे । ५८ च० 
तीतर। १४ लो० क०, ठोज | ४६ स० क० 

चोयें। ३७ च० (प) 

पचवें । ७ स० क० 

छठए ॥ ७ स० क०, छठी । ३५ च० 

अठएँ | ७ स० क०, अठउ | ५७ लो» क० 

नवमी (तिथि) । १४ रा० ज० 

दसम | ७॥१ ह० च० 

बरह । ३६ च० (१) 

चौदह । ३३ च० (१) 


(६४) अपूण सख्यावाचक -- 


आधि राति। १० थो० क० 


(६५) आदृत्तिमुलक 


चदग्गुता। ११ मे० स० 


दोनों अथ में “विवि का प्रयोग मिर० और ह० च० में मित्रता है। 


विविकर । १४६ ब्रिर० (थ), बीवीठुच | १। ६ह० च० 


ध्वनि विचार ११७ 
सर्वनाम 


(६६) प्रारम्मिक अवधो में प्राप्त सवनामो के रूपो का विवरण नीचे दिया 
जारहा है +- 


उत्तम $रप एक बचन बहुबचन 
अविकारी रूप ह्उ हम 
भइ 
विद्ृत रूप मुहि मोहि हम 
मां, मा हर्माह, हमें (विरल) 
सम्बंध वाचक मार हमारा 
विशेषण | मोरें हमरें 
ख्लोलिग रूप मोरी, हमारी 
व्िप्पणो-- 


१--दाउद और कुतबन की रचनाओं में कुछ स्थलो पर “हेउ का प्रयोग 
क्मकारक एु० ब० में हुआ है. +- 
आखि काढि क॑ तोता घावा, लार कहा हउ एईं पइ खावा ६४ लो० क० 
( तोता जोगी भाँखें निकाल करके दोढा । लोरिक ने वहा कि यह मुझे खा 
लेगा ( इसने तो मुझे खाया ) 
सेख जन दा हों पि लावा । & च० (प) 
( शेख जेनुद्दीन मुझे रास्त पर लाए ) 
तेहि हों गा बेसमार । ३१ मिर (शि) 
(बह मुझे बेहोश कर गई ) 
२--मिर० में हम का विकृत रूप 'हमाह दो स्थलों पर मिलता है-- 
काहे तजिसि हमाह। १२८ मिर० (शशि) 
करवट सोस देइ जा कोई वैस'ह जाय हमाह्‌। २६१ मिर० (शि) 
सम्मवत रूप हमह या हमहि रहा होगा। छब्दो के मध्यवर्ती 'अ को 
दीघ करने की भ्रवृत्ति प्रारम्मिक अवधो में मिलती है (दे० ७६ क्रमाक ८) | 


(६७) अविक्षारी रूप एक वचन 
हु अस बोलिउें चतुर सयानी | ३ लो क० 
सुदज कहा भइ चाँदा बुलाउब | १० लो० ब० 


हा 


११८ प्रारम्मिव अवधी 


अर हुउँं सती सोर धर आनी । २७ मै० स० 
भई बारइ दोहि अस्पन दोद्वा । ३ मै० स० 
पपु षोखे में बोह जो घाउ | ५ रा० ज 
जेहि सुमिरत में मत्रि गति पाई। १ स॒० बा० 
सबन सुनहु घ्ित छ्लाइ करि बढह्टों बात हों एक । ६ मिर० 
हसी बुवरि मैं तबही जाता । १६१ मिर० (धथि) 
गनपउत को में चरन मनावो | १॥ १ हू० च० 
रा० ज० और स० क० तया स्वर्या० और ह० ० में 'हुउ” के उदाहरण 
नद्दी मिले है । 


अविक्षारों हप बहु बचन-- 
हम जीते मत मह जनि हारहि। ३५ लो० क० 
पिखा बहुत हम दूनहू प्रानी । ५ रा० ज० 
हम गौनक द्वारिका दिन दा लागिहि जात । १० ह्वर्गो० 
इह के राज यह रे हम कहे | १० मिर० 
भननी गरम होते हम जहिया । ६४१ ह० च० 
मै० स० में अविकारी 'हम' का वोई उदाहरण नहीं मिला है । 


बिकृत रूप ; एक बचन-- 


भरुद्दि तजि सुरज बाद ले भागा | ॥ ४ लो० क० 

राजा भया मोह कइ हिरदइ पठवहु मोहि। ३६ लो० क० 
पाय धागि के सुरजन भो पति णाइ मनाइ॥ ५ लो० क० 
बोर विवर्र थाइ मोदि की हा । ३ मै० सर 

अब मोपह कत मैवा जाइ । ४ मै० स० 

जिह मोहि निरमल ग्यात सिल्याऊ | १ रा० ज० 

कद मोकह जस परे विचारा | ६ रा० ज० 

सो दवामी मोहि कट॒हु बुकाई । ६ स० क० 

गर्अ स्राप तें मोकह दीद्वा ३२ स० क० 

सेज बैठि क्षव तिरतहु मोहों | मिर० (शि) 

होइ मो मत साति | ५६ मिर० (शि) 

करो क्रिया मोहि देहू मुरारो । ३१ हू० च० 

मौ कह भए ब्रह्म बरबानी । छा१ ह० चे० 


घनि विचार ११६ 


विरृत रुप बहुबचन--- 
कह भया हम कह दित चटी ॥ & लो० क० 
हम हुक क्छु कीज दाया। २ ह्‌० च० 
हम कह विधि ऐसी रचि राखा।। ४ रा० जे० 
गरम कश्ट विधि हम कहें दीहा । ४५ स० क० 
क्रिस्त पास हमे जान देहू । १६ सवा 
बह रे चोर हम जी उ चोरावा | १८३ मि० (श) 
हमहूं कह भाहै यह पथा | ४३२ मिर० 
हर्माद बिद्योह सखी सो को हा । ४२ मिर० (शि) 
मै० स० में उत्तम पुरुष सवनाम के विज्ञत बहुवचन का कोई उदाहरण नही 
पिला है। 
सम्बंध चाचक विशेषण एक वचन--- 
नाँह मोर हों बारि बियाही । ४ लो० क० 
लावइ आगि बीच मोरें । ६ लो० क० 
अरब श्रुधि देउ सुनहु तुम मोरी । ८ चं० 
पिता मोर अनु काहू न राजा | ५ मे० स० 
पिता राज मारे कउने काजा | ५ मै० स० 
सुरज दास कवि बरना प्राननाथ मोर। १ रा० ज० 
दीह तोरि जो मोरि गति आई ) ६ रा० ज० 
कौन पाप है पुरबिल मोरा | १३ स० क० 
हिंदे मोरे लेहु निवास | २ स० क० 
देस देस मोरि चचो होइ | १३ स० क० 
(भरमि) पाउ मोर सूध न पर्‌इ | ४२४ मिर० 
उठहु चलहु घर साथ द्वोइ मोरे । २२ मिर० (श्वि०) 
कस ने मोर मुख देखहु आई ।॥ ८।६ हू० च० 
जस वोह की यति तैसी मोरी | ११५ ह० च० 
सम्बंध बाचक विशेषण बहु वचन-- 


भाई हमार जो थाहि वटाऊ॥ ३७ लो० क० 
मलिक नथन सुनु बोल हमारे | ५६ लो० क० 
नगरहु केर जो हमरे आए। १ च० 

एक मास सुन घोल हमारा । २४५ मै० स० 


१३० आरम्मिक अवधी 


एकामिनि सुपर बोल हमारी । २६ मैर स० 

पिभ्रहि नीर रहे प्रान हमारा । ४ रा० ज० 

हठ ना रहि हैं हमरे आगे ॥ २१ रा० ज० 

कहै राजा अब सुल्नि हमारो | १८ रा* ज० 
ईसरटास कवि प्रनवो हरखित चित हमार। २ स# क० 
गरू हमारे भाग | ८ स० व'० 

पर पुरुख तहें कीत हमारी । ७ स्वया० 

सबसेउ बडा जो पीर हमारा । ५ मिर० 

हमरों वह कहाँ कहि जाई | ६ मिर० 

जो तें बात सुनि (न) सि हमारी | ४६ मिर० (शि) 
घिक जीवन घिक जम हमारा ।५४४ हूं० च० 

हमरे बहत बहुत दिन लागहि। ११५ ह० च० 

सुन राजा ते विनय हमारी । ७१ ह० च० 


&प मध्यम पुरुष 
प्रारम्भिक अवधी फो रचनाओ में प्राप्त म-यम पुरुष सवनाम के विविध 
रूप मौचे दिये जा रहे हैं-- 
एक वचन बहु वचन 
आअविवारी रूप तू,्तूः तुम, तुम्ह, तुम्ह्‌ 
ते, ये चुद, तुहद तुदठ,तोह 
विद्वत रूप वुह्ि, तोहि, वोह, (हैं) 
वो तुम्द्द तुम, ठुइ (२) 
तुम्हइ, हुर्मईद 


मुम्हदिं, वोह (विस) 


सम्बंध वाचर विशेषण ढोर, होहार, तुम्हार 
तोहर, ठोरे चुम्दर 

झ्त्रीतविय रूप ठीरा, ठोद्वारि 

अविकारों हप पृक बचन 
तू रद जो कीहा दम पासू ॥ € लोग ब० 
बारदू मल्रि रेनि तू घावधि । १७ ला० ब० 
यहि मारण ते दी कोई | २० सो? कै» 
अस औदर तें दातिधि घाई । ७ मै० स० 


ध्वनि विचार (२३ 


आरे अधम वतन तै आहो। ४ रा० ज० 
भो सहाय तें जालपा कया वीह अनुसार | २ स० क० 
अब राजा ते तपसा जीता । १२ स॒० क० 
तू चढ़ रपु देसु अप कहा । ५२६ मिर० 
पूछ्ठिसि को रे कोन तें नाठ तोर का आहि। १८८ मिर० (शि) 
होह तो उह संग गइसि बिलाई॥ ४३ मिर० (शि) 
सुनु राजा ते विनय हमारी । ७॥१ ह० च 
अविकारी रुप बहुबचन 
मोर गनित तुम लोरिक जानहु 4 १० ला० क० 
बहजऊं बोल सबहो तुम्ह मानहु | १० लो० क० 
बहेसि लोर तुम्हें भला न क्रिया । १५ लो० क० 
मइ करि जउ पुह्ि (तुहें) इहवाँ रहहू | ३७ लो० क० 
भालिन बचन छुनहू तुम जवम कि नित नित्त होइ | मै० स« 
मैल चीर तौर देखजं कि तुम्हूँ दहुँ एहिं जोग | ४ मै० स० 
वा लोगा तुह घरहु विपाहू | १ मै० स० 
कहे भवन तुम तुरित सिधावहु | ६ रा० प० 
राम रूप तुम्ह भत्रि गति जानी 4 १ रा० ज० 
कहाँ चले तुम पाडो कह॒हु आपन सविभाउ । ७ स० फक० 
बनखड जो व्याघी तहवाँ तुम्ह जाव | ३८५ स० ब० 
समे देवता सुहु वाटो क्रिति एक जस लेहु | ४६ स० क० 
पूछिसि कौन रहहु तुम कहाँ । १३४ मिर (ि) 
तुम्ह सब एहिं फहें भुन सिखरावहु | १६ मिर० 
जहि सरवर तोह गइहु नहाई। १५५ मिर० (शि) 
देवी गति तुम्ह कस न जानी | छा१ हु० च० 
खेम कुसल घराह सिघावहु । २५ हुं च० 
तुह तो कस करो लरिकाई | ८१ ह० च० 
बिकृत रूपए एकबथन 
नाक काटि तुहि देस निसारउं | २४ लो० व ० 
चाँद लेउ ताहि सरय चलावड | २६ लो० क० 
कब बरहि न आवइ काऊ | ४० च० (प) 


प्रारम्भिक अदर्ची 


तोहि मार्निन चुदर पहराऊ | २ मै० स० 
तो कह मैना बहुत बिचारू॥। १४ मै० स० 


एक पुत्र जो तोहि सा पावो । १० रा० ज० 


कहु रिखि इह के राजा पूछत हो सो तोहि। ६ स० क० 
तौ कह प्रसन भये मरनाहां | १२ स० क० 
हों पुनि तोहि लागि हौ आई। ४४ मिर० (शि) 
में रस बात कही रस तो सो जो रस कीजे बात । ४७ मिर० (शि) 
तच्छक जाइ उसे नृप ठोही | ५१ ह० च० 
विश्वत रूप बहुबचन-- 
दिन दस तुम्ह कह पथ चलावइ॥ १० लो० क० 
तुम ते बेद ब्रह्मा अनुसारा । २१ ह० च० 
तुम्ह ते बुधि जन करहि के वारा । २११ हु० च० 
तुम्ह गति इव्रामी जानि न जाई । १६ स० क० 
तुम्ह देखे मन हरख हमारा । ८ स० क० (ऋषि के प्रति) 
बरस साठि में तुम्हे मत लावा । १६ स० क० 
से उपकार कहों तुम सेठी जिहि घट रहे परान | २३ मिर० (शि) 
कै भिमु ताहहि साथ लै गई । १५५ मि२० (व) 
तुह ते नारदादि गुन गावहि । २१ ह० च० (ईश्वर के प्रति) 
जो राम्प्प हम तुम्हरों (हि) देखावा । ३॥३ हू० च० 
शरवन तुम कह नीर पठावा | ६ रा० ज० 
सम्बंध वाचफ विशेष एफ वचन 
कहसि चेर तोर होइ अवसरि । २६ लो० ब० 
तू (तो) हर पूयो चाँद सपूती । ३८ च० 
वा द्वाइ बुवरू दूर्ते तोरं। १६लो० क० 
होौर प्रितइ घाइ मोहि वी द्वा । ३ मै० स० 
एट प्रसाट भ्रमु दोव दरसन देखो ठोर। १११ ह* च० 
में मारा तोर श्रवन पूठा । ६ रा० ज० 
जनम जनम ठोद्ार गुन गावा । १० रा० ज० 
ठोर जोय आपने वे जातों । ४८ मिर० (था) 
तारे विता नाव है काह्दा । ६४ मिर० (वि) 
कह तोद्वारे खोग उद्चारों । १०६ मिर० (पथि) 


शप विचार श्२३ 


मम तोहार वा जान गवारी । ६।८ ह० च० 
सब तत्रि तोहरे सगह्धि लागी । ५१६ ह० च० 
सम्बंध वाचक विशेषण बहुवचन 
लोर लागि चित बाघेउ कुवरू भाई तुम्हार | १६ ला० क० 
तुम्दरे देस यह तोता जोगी रहा होइ बट पार । ६६ ला० क० 
कहूब तुम्हार न फाबहि मैना । १८ मै० स० 
कहत डेराउ पास तुम्हरे वैसे ॥ २१ स० क० 
कहा तुम्हार न अहै मला । १६ मिर० (शि) 
बृगल्हि कहहु जो जोय तुम्हारे | १३४ मिर० (शि) 
सो राजा छे करे तुम्हारा | ५११ ह० च० 
जो तुम्हरे लघु बालक आही । २१६ हु० च० 


६६ अ य पुरुष और दूरवर्तो सरेत वाचक 
अय पुम्ष तथा दूरवर्ती सकेत वाचक --अ'य पुरुष वाचक सवनाम दूरबर्ती 
सवेतवाचक सवनाम के रूप में भी प्रयुक्त होते है । नित्य सम्ब घी सवनाम के 
रूप भी इसो तरह हाते हैं । नित्य सम्बधी सवनाम के रूप सम्बंध वाचक 
सवनाम रूपो के स्ताथ दिए जाएंगे । नीचे अयय पुरुष आर दुरवर्ती सबेत वाचक 
सवनाम रूपों का विवरण दिया जा रहा है-- 
एक्वचन बहुववन 
श्रविकारी रूप सो, से, सेइ, इ ते, 
बहू, उह, उवह, ऊ तिह, तेह, विन 
ओहि (ओ ?) उन्हे, 
ओइ, बोइ, बोए, उइ 
तिन्ह हि 
तिएहि, वि हैं (विरल) 
विकृत रूप तेहि, तिह, हि. जह उन 
भो, बोहि, वोहि उन्हहि 


ता, ताहि, तायु 
टिप्पशी-- 


तेइ, तैइ, (ए० व) और तिह तेद लिन, उह (ब० ब०) वस्तुत विहत 
एप हैं जो कर्ता रूप में प्रयुक्त होत है । 


अविकारी रुप ए० ब०-- 
(क) सो. हिगो पूर मत सो लावा | ३७४ च० (१) 


१२४ 


(ख) 


(ग) 


(प) 


प्रारम्भिक अवधी 


अउ सो गाररि मागि कई लोहा ५३ लो० क० 
फिरइ भाग दिन भोछे मौत सो बेरी होइ ५ मे० स० 
तबही सो घन लडावे | १५ रा० ज० 
ओ नर सदा बेंकठिहि जाई । १४ रा० झअ० 
दया धम सो सदा अचारा | ६ स॒० क० 
सो नर नकहि जाहि । ३० स० व० 
वरिस पांच मह भएउ सो आई | १६ मिर० 
कहाँ सो हरिचद है सतवती फ्त रावन कत राम | 
४३० मिर्‌० 
बधौ बैर ससूकि सो आावा ११३ ह० च० 
सो नर पार न पावे । ३२ ह० च० 
से 
स॒० ब०, स्प्रगा और मिर० में सो के साथ 'स 
का भी प्रयोग मिलता है, यद्यपि ऐसे प्रयोग विरल है-- 
सेउ न पावहू सम (स) कर ममा | १९ स० क० 
सेउ--वह भी 
से उपदेस करव मैं भारी । १८ स्वर्गा० 
स हक कह दे गएउ विवोगा । ७० मिर० (शि) 
(राजअमार) 
से उपकार कहाँ तुम सेती । २३ मिर० (शि) 
तईं,--३ 
चोर चोर कह मारत् छूटेउ 
ठइ घान लिएउ (उ) छुड़ाइ । ४७ लो० व० 
ठइ नूष आन सी ढ विस माइ। १4 ६ ह० च० 
तेइ नदि वीद्मा छतिक विमारा । ६ स> के० 
वद् _उबह, उह, ऊ 
हउ थाहि में वह जिय बठ मोरें। १६ लो० व० 
घह्ो काह हुम्घोगउ भाई 3 ३८ चर (5) 
हों र मिरगा उदह पारप भई 
बह रे गाठ सव हा डिछ्ति ठाहा । २६३ मिर० (वि) 
उह बतरि मिरगादति पह आई ॥ २२२ बिर० (ि) 
हद ठो हरिपत सता वियोगी | ४? है० घर 


रूप विचार श्र्श्‌ 


उहे कथा हरि नारद पाई। ४१ ह० च० 

ऊ फिर चेर न होइ। ३०८ च० (प) 
(बे भोहि (ओ ?) 

कोहि परान ओहि जीवन मोरा | २१ मै० स॒० 
टिप्पणी 


हम्मवत भोहि में--हि समेतायक् भग्यय है । ओहि अर्थात्‌ बही॥ भय 
पुरुष वाचक सवताम शब्द 'ओ है। 
तो और “वह! ( विरल ) वा प्रयोग अप्राणिवाचक कम के रुप में भी 
होता है 
दश्य का लिखा होत सो पइउ । २३ लो० क० 
माखन होत सो गगम न खावा । १॥१० हु० च० 
सो लेइ राउ चले पुनि वैसे । ११ रा० ज०--सो प्रसाद 
सो कछु कहृहु गोसाइ | ८ स० क० 
करों सोइ रहै अकथय कहानी ॥ ४३६ मिर० 
मैं वह माग चोर तर दोठी । ७५ च० (५) 
मिर० एक जगह 'सो! का प्रयोग प्राणिवाचक कम के रूप में भी हुआ 
मिलता है- 
एक न पृत रहा घर ओहि के सो विधि छेऊं छिए माँग्रि । १३ मिर० 
अविकारी रूप वहु वचन 


(क) ते तीर बेठि ते लेहि भर जआहें । २६१ 'घ० (प) 
घनि ते बोल घनि लेखन हार घनि त आखर भरथ 
विचारा । ५६ लो० क० 
जहिं घर कत तै कर्राह बैरासू | ६ मे० स० 
सुरजदास कवि वरनों सुन ते राम पुरान। २ रा० ज० 
ते पाडो क्‍त लेहिं निवासा | ६ स० क० 
लेत साँस उसमहि ते काना। ५४२ मिर० ( शि) 
ब्रिध भयेउ आवहू पडर भये ते कंस | ३०७ मिर० (शि) 
ते बिखभरे परे जल मोही | १0१७ ह० च० 
( वे-पली ) विषमर जल में पडे । 
ते हरि जरत उबारेउ तहि आ। ६१ ह० च९ 


१२६ प्रारम्मिक अवधी 


(ख) ति ह, तेह, तिन 
जिह देखा ति ह गयउ पराना । ११६ च० (५) 
ऐसे सत तिह उघटा रैनि रहै सपार | ४७ स० क० 
विन देसे दिखैसुरि समदि राउ बैसाउ | ७ स० क० 
पथी आवहि तिह पानि पिया वहु। ११६ मिर० (शि) 
ते'ह आप महेँ को ह्‌ विचारी । ४४२ मिर्‌० 
गोखुल जाइ ज म तिह लीहा । २२ ह० च० 
(ग) उ हू, वाइ, ए, वे, उ् 
उह मलुसेकर आरी पावा। ४० मिर० ( शि) 
व रे चर्लाह यह धावइ मिला कोस दस जाइ । ३०६ च(१) 
गवनि करहिं उड् सबद सुहाई । ३८ मिर० (थि) 
नील जलद बोइ दूनौ भाई। ३११६ हु० च० 
बोए गोयुल होए प्रगटे जत लालच के स्वामी । २।४ हे०्च॑० 
टिप्पणी 
लो० प०, च०, च० ( ५), मे० स०, ह० व , राश्ज० में 'उह वा 
अवियारी प्रयोग नहा प्राप्त हुआ है । 
हि है, तिन, व, 5३ सत्ता के साथ भ्रयुवत्त रुप नहा मिले ह। 'ठाह! का 
ऐैप्ता प्रयोग एक स्थल पर ह० च० में मिला है-- 
उाह विप्र ह बड़ अजगुत की हा । १२३ ह९ घ० 
बोए, बोर, वे, का भेद बेवत लिपिगत प्रतीत होता है । अवधी ध्वनि प्रवृत्ति 
दे अनुसार इन सयत्रा उच्चारण वह रहा द्वोगा। 
ते छू नौखड गावहु आई, त लारिव तुम्ह कद्वां पाई । 
रभ्र च० (१) 
में त अप्राशिवाचतर वमर व रूप में प्रयुक्त ज्ञात हाठा है । 
विहृत रुप एक वचन 
(क) तहि, उिंदि ह--ह 
धहि पर वामिनि सज डिद्घायदिं । ५ लो० व०७ 
तह बाटे ले दविज पैरसारा | ५३ घ० 
हंढ्टि उउना मात्रित हृर॒राई। २ म० स० 
तहि मद ठीनि पाट को राना | ३ रा? ए० 
हहि >िन राम सीदू बवठारा | १४ रा० ज० 


जप विचार 


१२७ 


तेहि पाछे जालपा के माया । ३ स० क० 

तहि सखर कर करों बचाना | २० स० का० 

पाछे तेहि क जता ( चिता ) लोहा । हे मिर० 

तहि सप्र प्रिथिमो और न वेऊ॥ ५११ हु० च० 

तेहि मारग नारद रिपि जाए। ३११ ह० च० 

अर तिहि लाइव वियाहें जाई॥ ३६ च० (५) 

तिई दिन हुत महि (मुह्ि) अउर ने भावा | १८८ च० (प) 
दूत लखन तिह पास साधन आप समारि | ४ मै० स॒० 

तिह जोवन सो कउन पिरीती । ११ मै० स॒० 


(ख) आाहि, वाहि, भो, उहि्‌ 


ओहि कइ हाक न हस्ती सह | १४ लो० क० 
ओहिके करत समै वा दुखी । १६ रा० ज० 

जौ रसना ओहि नाउ न जावा | ३ मिर० 

मैना घाइ ओकर मुख चहा ॥ ७ मे० स॒० 

हमरे बात उहि सौं जस सुनी | ३६ मिर० (शि) 
जदुनाएक बोहि निकट बोलाए 4२। ११ ह० च० 


(ग) वा, ताहि, तासु 


ताकर धरम दुह जग्र घारा | ४० च० (१) 
ताकी बार न वाकियह । ३ मै० स० 

वाकर रूप मैं बरनों काहै । १६ स० क० 

सती होई सत ताकर गनिजै | ४३६ मिर० 

लै गई घाँदा बातन ताही । ४ लो० क० 

था (जा) रख नार त्ाहि कर हिया । ७ मै० छ० 
भते हवारि न पूहहु ताही । १ ॥ १२ ह० च० 
तब राखन अब पूदा ताही । ५ रा० ज० 

ताहि देस भज बतइ न कोई ४ स० क० 

जोसर अडर देखावह ठाही । ११ मिर० 

भगिनी तासु देवकी माऊ | ७) १ ह० च० 
य्हि हू काह कस कोजे तासू । १६ मिर० (ि) 
प्रयर्माहि चरन चोतवों ता ॥ १॥ ह१ ह० च० 


श्र८ प्रारम्भिक अवधी 


व्प्पिणी 
दाऊद और साधन ने अय पुरुष सवनाम के एक व० विद्गतत रूप में 'तिसा 
का प्रयोग किया है । प्रयोग विरल है-- 
निरहत पयरें तिसके बाँधे | २४ च० (प) 
जुगजुग फूटइ पावक ति हू नित तिसकों जाइ । १५ मै० स० 
ह० च० में अयय पुरुष एक वचन विद्वत रूप में 'वा का प्रयोग हुआ है-- 
वाकों काल आए निजराना | ४ । ८ ह० च० 
विकृत रूप बहु वचन 
(क) तिह, - हि, तिह॒हि, ति है (विरल) 
जनु तिह भीतर धरे । २ लो० क० 
उह दुख तिह सुश्च रैन दुहेली । ८ मै० स० 
तिह के शोग भले जीव लेई । ६ रा० ज० 
ठिन्‍्ह वे गर्भ रहो मत जानी । १८ स० क० 
ति ह कह आाहि न मोख | ११ मिर० 
तिह कर कहा भूठ करि जानहि। १ | ८ ह० च० 
तिहहिं रुचइ जिन पास प्रियार | २३ मै० स० 
तेंतिस कोटि देवता ति हृद्ठि भौ अपार | ४७ रा० य० 
बना सता फ्त तिहें विलासा | ८ स्वार्गा० 
तिद्ठहि रोआए दिददां दुस भारी । ३ ७ ह० घ० 
(ख) उठ उन उ हृडटि 
बहुत लोग हम उह के मारे। २७ च० 
मुगियाँ सारी उन पहिराई | ५८ घ० 
राह दुख तिद युघ रैन दुद्देलो । ८ मे० सन 
अउर बटुत उठ कैटि बढ़ाई । ६ मिर० 
जमेहू जोड़ हुत माठ | ४४० मिर० 
जा उहृहि निशारिद मारि] ३३६ मिर० (वि) 
ससि उद् टसा जाइ। २। ८ ह+ च० 
र्ष्पिणो 
१- विद तिहें विदृदि विहदि का प्रयोग गषा के साथ में नहा मिम्ता 
उह का ऐमा प्रयोग रा० ज० में एक स्थान पर मित्रता है-- 
डाई तयगो कद रानी विआवहु । ५ रा० ज* 


झूप विचार १२६ 


२३--मै० स० में एक स्थान पर नित्य सम्ब'धी विशेषण 'तवन! का प्रयोग 

मिलता है--- 
तवन मैह नित बे रसम कामिनि यह संसार | १८ मै> स० 

३--उहृहिं केवल मिर० (शि) में एक स्थान पर मिनता है। दे० पू० 
१६० (ख वे अतगत दिया गया उदाहरण) 

नित्य सम्ब'घी सवनाम--- 

भय पुरुष तथा दूरवर्तों सक्तेतवाचक सवनाम तथा नित्य सम्बधी सवनाम 
के हूपो में कोई अन्तर नहो मिला है । इनका प्रयोग सम्यघ वाचक सबनामों के 
साथ हांता है। सम्बंध वाचक सवतामा का उदाहरण देने समय इनवे' उदाहरण 
भी सामने आ जाएँगे । 

१०० सम्ब'"घ वांचक सवनाम-- 

प्रारश्मिक अवधी वी विवेधित रचनाओ मे प्राप्त सम्बंध घाचक सवनाम 
के विविध रूप इस प्रकार हैं-- 


एक वचन बहु वचन 
अविकारी रूप जौ, जेइ, जे जेइ, जे 
जिह, जिन 
विशृत रूप जेडि, जेहि, जेह जि हे, जिन 
जिह, जिह्‌ जे१हिं, जिनहि 
दिप्पणी-- जा 


जेइ, ए० ब० जि हृव, जिन बस्तुत विह्वत रूप हैं जो कत्ता रूप में भूत 
कालिक कृदतो रूपों वे' साथ प्रयुक्त होत है । 
अदिकारी रूप एकवचन--- 
चाँद कहा सो मूछख जो अइसहिं पतिपाइ ॥ २७ लो० व० 
जैइ रे सुना सा धाहहि रोवा । ४१ लो० क० 
जो आवा सो रहा न कोई ॥ १ मै> स० 
कोटि तीरथ जो को हा पहने दी हा टान 
सुरजदास कवि बरनों सुन ते राम पुरान | २ रा० ज० 
समा लोग जो करइ मदाई। जतभ जनम धो नरकहि जाई । ४ स० क्‌ू० 
पुन क्या जे यह सुनै ताकर होइ सिंध काज | ४७ स॒० क० 
जीय दान जो चाहै हित दस सेवा करठ सो बार। ७ मिर॒० 
जेइ सिरजा हैहू से बका | ४२६ मिर्‌० 


१३० 


प्रारम्मिक अवधी 


इ॒ह के प्रभ जो होइहि बारा | ७९ ह० च० 


जो! का प्रयोग अप्राणिवाचर 'कर्म! के रूप में भी होता है-- 


परम (पेम) कहानी कट्ो जो बाता । २३ लो० वा 
पहलें पुनि जो दई उपाने । १ मै० स० 

जो मागिसि सी पाइसि विधि सठ | १३ मि० 

सो बीछु कहहु थो मनुस्तहि भावे | ५६ ह० च० 


अविकारी बहुबचन-- 


टिप्पणी +- 


जे रहे मान सो आगे हारे | १२६ च० (१) 

जेइ आए सो समदि चलाएं। ४७ च० 

जिन सिरजा इह देवस वयारा । १ थे (१) 

जिन कलि बेलसेउ एह। १ मै० स० 

था (जा) रखें नार ताहि कर हिया, एक छाँड जिन दोसर रिया | 
ज॑ ७ मे० स० 

सो न कहृहि जे जरत उवारब | ४। ११ ह० च० 

जिह हरि कोरव सेन सघारा । ६॥ १ ह० च० 

तीन भुवन ने भरियुर राखा । २ रा० ज० 

जिह मोहि निर्मल ग्यान सिखाऊँ | १ रा० ज०७ 

कीह धय जै बैताल पचीसी । ४ स्वर्गा० 

असन जिद्ध विधि लिखा होई लिलाट । १४ स० क० 

जै जन जिये वियोग के मारे, ते तव कला पंच बस मारे । 
६३ मिर (शि) 

जिन्‍्ह पावा तिटट दारिद भागा। १३ मिर० 


“ने के कुथ ऐसे प्रयोग मिले है जा अप्राणिवाचक और प्राणिवाचक कम वे 
रुप मैं भ्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं-- 


जे महरें जेउवार जिवाये । सगरें वीरन का्जे बापे । 

११६ च० (५) 
( जितको महर ने जेउनार जिमपाया था व सकल वीर काम नहों 
आए ) 
अउर पश्चि जे मारे ताक़र नाउ को लेहि । १५४ च० (१) 
(और जिन पलियों को मादा उनका नाम कौत से ) 


रूप विचार १३१ 


जे छद नौखड गावहु भाई, ते लोरिक तुम्ह कहवा पाई। 


र४३ च० (प) 
(जिन छदो को नौखड में गाते हो ऐ लोरिक ! तुमने उहहें कहाँ 
पाया ) 
छद छः, धोका 


विकृत रूप एक बचन--+ 

(क) घेहि, जेहि, जिह, जिद, जिरहि 

जेंहि लगि तजेऊ सम घर बार । तेहि बिन कम अब जिवन अघारू। 
४१ लो० क० 

जेहि कारन हउ जोउ न पारउ देखेउ फ्ल सताप 

तेहि सेतें पचि बाहे । ४४ लो० क० 

गयी (यउ) सो जान जिह मैला । ६९ च० (प) 

बाठ कहत जिह बिस चढहि | ७६ च० (प) 

जेहिं घर कत ते करहि वेरासू | ६ मे० स० 

जिह राखइ करतार । ताकउ बार न वाकियइ ! २ म० स० 

जेहि सुमिरत मे मति गति पाई । १ स॑० क० 

आपनि ”हिट जाइ जेहि केरी | २ पिर० 

जेहि मारय सिसु आवहि जाहो, बदन पसारि बैठ मग ताहो । 


१॥। १३ हु० च० 
जां-- 


जा कह कछू हाथ के देई | ३८ लो० क० 

सुन मालिन सावन तहि भावइ, जावर पियहू परदसर आवइ | 
+-+ह& मैं० सं० 

जाहि देस ठाकुर मद होई ताहि देश भल बसइन कोई | '४ स॒० ब० 

जा कहें भोंह होइ चरन मैलो सो रे होइ जरि छार | ७ मिर० 

प्रभमहि चरन चीतवो ताके सरव शोर बोदर वस जाते १। १ ह०च० 

दिप्पणी-- 
क्ट्टी कहीं 'जिससे' के अथ ये जे! का प्रयोग मिलता है--- 
सांदर कथा कहों कर जोरो । मे न कहावो जे मति भोरी । 
१सण्व७ 


(मैं बादरवूवक हाथ जोड कर क्या कहता हैं जिससे मति वा 
भौरा न कहलाऊं ) 


१६२ प्रारम्मिर अपपी 


सो गबरहु जे मुपुति हमारो । ५। ११ 

(बहू बढ्ो त | डिससे हमारी मुक्ति हो ) 
सो उपरार बरी अपने जिय ने पायो यहि यादू | ६३ विर० (£) 
(अपी जी में वह उतार (?) बह जिगग उसरो खबर पाऊ ) 


विशृत रुप बहू बचा 
जिद, जिन -- 
जिह ख्यवर्ता३ यह धन मादो | तेदि के पौँय व बाँपा सादी ! 
३३ प० 
जिन पी होइ सो नाउ न तिये | १०६ घ० (१) 
जिन्हू विधि रासइ सत श्रों । २ मै० रा० 
तिहदि एघइ जिन पास पियार। २३ मै० रा० 
जिन देवसन सुरिजन रिपु भये। ३३८ मिर० (वि) 
जिन्‍्ह बह स्री पति अग्या दो'हा। १११ हर घ० 
जनहि, जिनहि-- 
ओर हू दीह जैनहि जस जाना । ४७ घच० 
जिनहि पष दिखराइ दी ह है तिह बहें जरम न भूत [४ मिर० 


१०१ निक्‍टवर्तो रशेतवांचक संवनाम 


निकटवर्ती संकेतवाचक सवनाम विश्वयेषण फा भी काम करते हैं। प्रारम्मित' 
अवधो की रचनाओ में प्राप्त निकटवर्ती सबे तवाचर सवनामों वे विविध रूप 


इस प्रकार है-- 


एक वचन बहु वचत 
अ्विकारी रूप यह, एह इ्ह 
इह ई एह, ए 
विकृत रूप यहिं, हिं, इ इ है, इन इहहि 
इह,ह हि इनहि, 
ए्‌ 


टिप्पणी-- 
*इह विक्वत रूप बहु बचन है जो भूतकालिक दृदत के साथ कर्ता रूप में 
प्रयुक्त हुआ है । 


“० 


रूप विचार 


१३३ 


अधिकारी रूप एक्वचन 
(क) यह, एहं-- 


चइठ तोतइ यह जब तब रहा । ६६ लो० क० 
पाडे तो पछुताएं झूठा यह संस्ार॥ २६ मै> स० 
एहू जग के है एह बेवहारा | ८ रा० ज॑० 

हमहूँ कह जाहे यह पथा | ४३२ मिर० 

एह बालक जदुवस उघारव ] राध ह० च० 


(ख) इह, ई-- 


लगि जस इस आहि बुतकारी 4 ६४ च० (प) 

इ सब लोरि लोरक के अपवारा | २७ च० (प) 
वी इह ठप्सा वो नारी महई ॥ २६ स० क० 
चित बनते घर इह फुसिलाबै। १२१ मिर० (शि) 
इहे देत जानेठ जदुराई । ४।५ हू० च० 


टिप्पणी-- 
१--अविकारी रुप ए० व० का भ्रयोग अप्राणिवाचक कम के रूप में भो 


होता है-- 


राहु केतु यह दखत अहां । ४० लो० क० 

जिन पसिरजा इह देवस बयारा | १ च० (५) 

दयी लिखा जो ई आहा । ३६ च० (प) 

जाता देखउ यह ससारा । १ मै० स० 

तोहि अस सुदरि यह बन दीहा | ३६ स० क० 

जाहु तुरत घर आपने ई सभ लेहु गिनाइ। ५४ स० क० 
अनि यह रचि कै चरित पसारा ॥ २ मिर० 

एह वुबृधि राजे वड बीहा। २ हूं? च० 


२--एढ, और यह का अंतर वंवल लिपिगत है । 
अविकारों रूप बहुबचन 
इह, इन, ये, एइ-- 


खबन लागि मन्तर इन्ह कहे ॥ ४२ लो० क० 

अवाबकर उमर उसमान अली पंप ये चारि। ७ च० (५) 
इाह हमार सब्र देखु सरीय ! २७ स० क० 

उत्तिम जम घय ऐ (०) इ लोगा । १६ स्वर्गो० 


१३४ प्रारम्भिक अवधी 


जो इह पथ दिखइ दी ह है । ५ मिर० 
इन वे मोह काहू कर माना | १२६ मिर० (वि ) 
ग्रेइ अस कहा कुवर हाराघा [?) । ११६ मिर० (थि) 
ए आपुत्त मह बह लराई | ३६३ मिर० (शि) 
व्प्पिणी 
(१) 'एइ/ और *येइ” वा अन्तर केवल लिपिगत है । 
(२) मै० स० वी एक पवित में 'यह” का प्रयोग महुबचन के रूप में 
हुआ है-- 
अत्र यह बारह मास तुलाने । २७ में० स० 
डा० सबतेना ने “वह की बहुवचन के रूप में प्रयुवत रूप माना है ( दे० 
एवोल्यूशन क्राफ अवधो) । 
बिदृत रूप एक वचन 
(क) एहिं हि, इ-- 
याहिं विरोय जठ वाह न आवा | ५ लॉ० क० 
सुनहु कान दइ यदि गुन यारे | ५६ लो? क० 
पाँच भूत की हतिया एहि मो । १६ म० स० 
एहि रग रहे राजा बारह बरख तुलाना | १५ रा० ज० 
एहि विधि घम्र विदाहे जाई। १६ स० क० 
बहेसि बान हनि का एहि मारो | १८ मिर० 
अश्नित क्या भागवत प्रगटित एहि सार । हाह ह० घ० 
लोरकद्दा हुउ एह पइ३ सावा | ६४ लो० क० 
( शोर ने कहा इसने मुझे लाया ) 
(छ) इह्‌, ह हि-- 
इह कविलास अउर को आवा । १६३ च॑० (५) 
जा कु होइ घम इह माहा | १६ स० कैे० 
इहि जा जनम ते मिलितिंड काऊ। ३६७ मिर० (थि) 
(गे) ए- 
शूकर रूप न जाइ विसेखी | २६ स० व० 
अंग भग क्छु एबर करऊ॥ ३।७ हू० च० 
बिहत टप बहुबदत 
(4) इह इन-- 
जउ इट महें एरडउ मरि जाइहि। ७३ लो० ब० 


स्‍प विचार श्३५ 


मरन सनेह हिये उर इनवे रहे न पास | ११३ च० (स) 
प्रीति जाइ इन वातनि सरग होइ मुख कार। १३ मैं० स० 
इह के कथा कहो रिपि रामा । १३ स्वर्गा० 
दुग्गम गढ इह सेउ नहिं रहा । ४ मिर० 
आदि अत इृंह कह भ (॥ ) नाहो । २।६ ह० च० 
(ख) इ हहि, इनहि-- 
क्यो ( केव ) कोउ इनहिं मारे पारा , १० स्वर्गा० 
इर्डाह देखे वड कुसगुन तेली चिकरा मौन । ५६ मिर० (शि) 
इहहिं का प्रयोग केवल मिर० (शि) जौर इतहि का केवल स्वर्गा० में 
पिता है । 
टिप्पणी 
मिर» में एक स्थल्ञ पर 'एविन्ह' का प्रयोग मिलता है-- 
जे एतिह कर ली ह सोभावा | १८३ मिर० (शि) 
१०२ प्रश्न वाचक संबनाम 
प्रारम्भिक अवधी की विवेधित रचनाओ में प्राप्त प्रशश्त वाचक सबनाम के 
विविध रूप इस प्रकार है-- 


एकवचन बहुवचन 
अविकारी रूप को किह, के, किनि 
कउठन 
केइ, के ( विरल ) 
विजृत रूप केहि, वा ( प्राणिवाचक ) 
काहे ) झअप्राणिवाचक 
विशेषण कक्‍्उन 


ट्प्पिणी 


किनि और किह बहुदचन विद्ञत रूप है जो कर्ताहप में प्रयुवत हुए हैं। 
अधिकारी रूप एक वचन 
(१) को, कउत 

>िध्टि अपार देखि को पार्‌इ॥ रेड लो० क० 

गिनत न आवइ कउन सो लेखा | ४७ लो० क०७ 

लि'ह निठ को आपह डहकावा ) ११ स० स० 


१३६ प्रार॑म्मय अपपघी 


जि ह विधि रासाइ घत सा व उन डोलोव पार २ मे ० स० 
जिप का जग्य अंत को पावा | १७ रा० ज० 
आरे अधम पवन ते घाही | ५ रा० ण० 
अपनी मति को जोरइ पारा । ३ स० ०७ 
हो उच्तय रत वचन सुनावे ( ३० बिर० (थि ) 
तुरआ साबह गौ वो पारा | छा! ह० च० 
(२) वे इ, के-- 
केइटर ( रे ) निपूतों चादा कोसी | ४५ लो० क० 
पुरद्दिल लिसा विषाते ये दहु मेटनद्वार । € स० ब० 


अविफारी रुप बहुवचन 
के, विति, विह-- 
प्रारम्भिक अवधो थी विवेचित रचताओं में इस रूप के केवल तोन उदाहरण 
मिल्ले हैं । वे नीचे दिए जा रहे हे-- 
अध्वित सोचे वे रे संवारी | १६ मिर० (४ ) 
कलजुग माह ऐस किनि जिया | ४३६ मिर० 
कौओआ कैप्ते मुआ ( कह मारा ) कर तारा ४८ ह० च० 
( इस पतित में कैसे मुआ और कह मारा दोनों दिए गए हैं। 'किन्ह 
मारा! का पाठ भान लिया तभी यह उदाहरण सगत है ) 


विफृत रूप एक वचन 
(१) केहि 
अइस न जानउ केहि कह घरा । २७ लो० क० 
सो पाडो कहवाँ गे केहि सो छाँड़े राज | १३ स्वर्गा० 
कहिसि काह बेहि कारन रोबहू । ६१ मिर० (शि) 
(ख) का-- 
काकरि घिय यह कहुँवा जाई । ६८ लो० क० 
बाकर धरम पाप कह बेरा । २१ म० स० 
वादे टीका सारो काके सौपो शहन भडार | ७ रा० ज० 
कहो कासो घर पठवों सदेसा | ३१ स॒० क० 
का कर बाप काहे कर वारा | ४३७ मिर॒० 
सेवक वपुरा काहो ( हि ) पुकारे | २॥१७ हु० च० 


रूप विचार १३७ 


अप्राणिवाचक रूप 
का, काह, काहे--- 

वा होइ कुंवर दूतें तोरे | १६ लो० क० 
काह कहें कस ऊतर देऊं। १६ लो० क० 
काहे कह विधि कीन्ह जिछोवा । ६२ ला० क० 
पोस मास का करिहे मोरा | १६ मैं० स० 
काह भएउ सम भोग | ४ स० स० 
नेह काहे कर पाप पियह कारन सिर दोजियइ 


फिरति अहो मदिर अपने मह का करिहे करतार । ४३८ मिर० 
बापि के मटक काह दहु होई । ४३५ मिर० 
काहे बहूँ पिहना मुह दिहा । १३५ मिर० 
जूकी जात का करतीठ (करतिउ) भाई | शाप ह० च० 
टिप्पणी 
१०-े प्रानी गुतवो करे जम का कहा बसाइ॥ १! स्वर्गा० में 'कहा! 
“'काह! का हो परिवर्तित रूप और समानाथक्र ज्ञात हाता है। अय है-जी 
प्राणी ग्रुवते हैं ( भगवान्‌ का नाम ) यम्र का उन पर व्या बस है ? 
कर्ता रूप में प्रयुक्त रूपो के अतिरिक्त प्रश्नवाचत सवताम वे विह्वत रूप 
बहुबचन का कोई उदाहरण प्रारम्भिक अवबी की किसी वियचित रचता में मुझे 
नहीं मिलरा है । 
प्रश्न वाचक विशेषण 
बउठन, कवन-- 
कउनि नारि कहवाँ हृति आई | १८ लो० क० 
कवन माल्च जउ सो जिय मारा ] १७ मैं० स० 
कवन बोल तुम बोचन लागे ॥ २१ रा० ज० 
कौन मुख थे मयेउ विआहा ॥ २१ स० क० 
जहहु कौने बाट पराई | १४५ मिर० ( थि) 
कौन देत हरि लीह गोपावा $ २ ह० च० 
१०३ निज धाचक्त सवनाम 
प्रारम्भिक अवधों को विवेद्चित रचनाओं में प्राप्त नितरवाचक सदताम के 
विविध रूप इस प्रकार हैं--- 
अविकारी रूप जाप, झापु 
] 


१३८ 


प्रारम्मिय' अवधी 


विदृत रुप आप, आपु, आपदि 


बापुहि 

विशेषण आपुन, 
धापन, आपना 
अपने, आपते 
आपु 


अधिकारी रूप 


आप, भापु-- 

वे पहिया के आप जनावै ॥ १८ च० 

( दर्त्ता शोरिव' ) 

आपु लहि (वेवल्ाथक) 

तब धन सब धापुही घोई । ४ स० क०, आपु+ही ( बेवलाथब' ) 
आपु आप कह लागि गोहारी । ४३४ मिर० 

आपुहि सो प्रभु त्रिम्ुवन जोगी | १२३ ह० घ० 


आपु या आप वा प्रयोग प्राणिवाचक कम की भाँति भी होता है-- 


फिर फिर चादा आपु दिखावइ 

मोहि देखे मुकु वेवट आवइ | १८ लौ० क० 

दुत लखन तिह पास साधव आप सेंभारि । ४ म० स० 
अप नृप आपु संमारहु कहि अम्बिका जाई। ४।४ हु? च० 


बिक्ृत रूप--- 


जस कीरति आपु कहें लेई । ३८ लो० क० 

तें आपहि वाहे ओडेरसिं। १२ मे० स० 

तिद नित को भार्पाहं डहकावा | ११ म० श० 

आप आपु कहूँ लागि गोहारी । ४३४ मिर० 

या तेहि लगि बापुहि परगठा । ३ मिर० 

तेह आप मह की हू बिचारी । ४४२ मिर० 

आपुद्धि अगम अगरोचर आपुहि प्रयट देखाद | १२३ हु० च० 


निम्रवाचक विशेषण-- 


करशिया लोर आपुन कर गहा | १६ लो० क० 
ब३रि जाहि घर अपने बावन वहा सुनहि तू मार । २३ लो० क० 
कहाँ चले तुम पाडीो बहु आारउन सतिमाउ | ७ स० क० 
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जाहु राज घर जआापना । ६१५ छ० क० 

अपने घर तें जासि । २६ स० कं० 

जाहु तुरत घर आपने  शढ स० क० 

आपन आनि दिहिते एक खीरू ] १५६ मिर० 

आपुन क्रिस्न करावहि पृजा । १४२३ ह० च० 

जिन्‍्ह जाना बपने घर माद्दी 4 १२४ ह० च० 
विष्पणी-- 


१--प्राणिवाचक कम (अविकारी) के जो उठाहरण ऊपर दिये गये हैं वे 
प्रसग रहित विज्वत रूप भी हो सकते हैं । 
२--ह० च० और रा० ज० में 'आपु के केवल ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
जिनसे प्रतीत होता है कि निजवाचक विगेषण के रूप में “आपु” का भो प्रयोग 
होता था। 
आपु परार जो सम के देख | १२४ ह० च० 
(जो सबका अपना और पराया देखे) 
आपु परार न चोह भुआरा | २२ रा० ज० 
(भूपाल (दशरथ) अपना पराया नहा पहचानते) 
'परार! निश्चित रूप स पर (अय) का पष्ठी या सम्बयवाचो विशेषण रूप 
है जिससे प्रकट हाता है कि इन स्पला पर प्रयुक्त 'आपु निजवाच$ विश्ेषण है । 
१०४ अनिश्चय वाचक सवनाम 


प्रारम्मिक अवधी में प्राप्त अनिश्वववाचक सवनाम। की तीन श्रेणियाँ हैं-- 
१०-भउर” तथा इसके समानाथक पर” तथा "आन! 


२--कोई 
ई--सब 
नीचे इनके विविध रूपों का विवरण हिया जा रहा है-- 
एक वचन बहु वचन 
(१) कविकाशे रूप अउर, झवए कोरह 
बन 
विद्वत रूप ओरहि औरन्द 
आन 
विशैषण परा, परार 


पराईदि 


१४० प्रारम्भिक अवधो 


अविकारी रूप-- 


अवर बचन हर मुखहि न आबे । १८ च० 
यह सिर देहउ लोरकहिं अउर न देखइ पार | २५ मै० स० 
ओरो देव चले समभारी | ४८ स॒० क० 
एहि सरि अउर न पूजै कोई । १५ मिर० 
तेहि सम त्रिथिमी और न कोऊ। ५॥१ हु० च० 
भान होइ ठउ मरइ लजाई । १७ लो० क्‌० 
आन क्‍या को कहे है भारी । ६ च० 
आन भवर तोह मैखउ । ८ मै० स० 
राम छाडि नहिं आब आधघारा । १६ रा० ज० 
आन की भीच आन ना भरई॥। ४३६ मिर० 
आन! का प्रयोग अभ्राणिवाचक कम की भाँति भी होता है-- 
मैं का करब अब आन । ३े४ च« 
आन भवर तोह भेखउं । ८ मै० स० 
अविफ्वारो रूप घहुवचन (विरल)-- 
ओऔरह वहा न मारी वहुरि घढ़े तिरहूट | २४६ मिर० (शि) 
बिद्ृत रूप एक्वचा 
तोह दखत औरहि लइ गपऊ, 4 १४ मै० सं० 
भान का सरवस आपु हरि लेई | २८ स० क० 
आन को भांच आन ना भरई । ४३६ मिर० 
विशृत रुप बहुबचन (विरल)-- 
थौरदह दी ह जेनहि जस जाता । ४७ चें० 
विशेषण-- 
परार, परा, पराइहि-- 
छोर बैर जठ सिर पहुचावउ घीय परा री आति 
बापु परार न चोह मुजादा । २२ रा० ज० 
हृठिया लागिहि दस पराइद्ि । ७३ लो० ब० 
झआपु परार जो सम के देखे । शरे४ ह० च० 
परा धन हरे चोर चतु जेठ । २१० ह० घच० 
(२) 'फोइ वाचक रूप 
इस विविध रूप इस प्रतार हैं-- 
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अविज्ञारी रूप-- 
बोई, कोउ, बेउ, केहू, वाहू 
अप्राशिवाचक-- 
कछु, क्छु 
विकृत रूप-- 
काहु-- 
अविज्ञारी रुप-- 
दुखी होइ जनि कोइ ॥ ४८ लो० क० 
झइस चलहु नहिं सुधि कोठ पावा [ ८ लो० क० 
दोसर न केउ जौ कर उपकारा । ४६ लो० क० 
कई बेहे कठु हुई मग लावा । ४५ लो० क० 
घूआँ केर घौराहर पृथमी कोइ न रहा निदान । १ मै० स० 
सभ कोउ खेलइ परम घमारी | १४ मै० स० 
सभ वाहू घर वार सेंमारेड । ६ मै० स० 
तोहि समतूल पूजे नहिं कोई। १२ स० क० 
जानि कोठ जाने जो मति भारो | € स्वर्गा 
सम केउ लीन्हा सावज गए लोग प्रिह माह । २३ स० क० 
चतुर सुजान माख सव जावा अइस न देखेड कोइ ॥ ६ मिर० 
चेरी चाह वहि केउ न क्हाई । १५४ मिर० 
दारिव दत काहू नहि चाखो । ३५ मिर० (शिर) 
अवरगदि नाही कोउ दूबर ? १३१४५ ह० घ० 
ग्रिह गोपी केहु जानि पावा | ४८ है० च० 
अन घन कह दो है सम कोई । ८ रा० ज० 
अप्राणिवाचक रप-- 
कछु-- 
कठ, अनिइवयवाचक सवनाम का अप्राणिवाचक रुप है । यह अवि 
बारो और फ्सवत्‌ (अविशारी रूप) भ्रयुक्त होता है-- 
जो वछु अहै हमार सोफ्नि जान तुम्हार । १ च० 
सपने वहुतक में क्छु देखा | ६ च० 
भोग मुगुत्त माहि कु नहि मावइ $ १६ मे० ख० 
भान मभंवर ठोह मखउ लेन लित) जगत वदु जाव | ७ मै० स० 


श्डर प्रारम्भिक अवधी 


राम क्‍या विछु भासो कहत वे लागे सोर। १ रा० ण० 
जोग जतन तप विछु नहिं होई॥ १५ स० ब० 
प्ो बछु कहहु गोसाईं सुनत ग्यान जेहि जाग । ८ स० क० 
ओऔ सब क्‍या न आहहि भवत्रो 
किछु रे भली क्छु जैसी जेसें जालो । ११ मिर० 
रावइ बहुत आामू पर आसू क्छो न॑ समुक सरोर | २१ मिर० 
गुरु प्रसाद कछु वहां विचारों । ३१ ह० च० 
टिप्पणी-- 
हुं च० में अनिश्चय वाचक सवनाम के लिये 'क्यनिठ! का भो प्रयोग 
हुआ है। 
कवनिउ राई लोन उतारहि । ३॥६ ह० च० 
(कोई (गोपी) राई लोन उतारती है) 
विद्वत रूप 
सुखी न जान दुख काहू केरा । ४६ लो० क० 
काहू के ग्रिह पैठहि घाई। ३॥६ हू० च० 
काहू कह ने रहो सुधि गांत 4 ३८ मि९० 
३--सब, सभ 
अविकारी रूप सब 
विद्वत झूव सब, सर्वाहे, समै 
अधिकारी रूप-- 
अथवा सुक सुरुज परगासा जानइ सम संसार । २६ भनो० क० 
विदवास पडित सभ आहि । ३४ लो० क० 
अन घव कह चो है सम कोई | ८ रा० ज० 
जाहि घुने सब पाठक जाहि । ८ स० क० 
ओऔ सब कपषा न आहहिं भली | मिर० ११ 
यछिले पाए घोइ सब यए । ५ मिर० 
यह सब घय जन लालच समर बसत भगवान । १।१५ ह० च० 
चिहृत रूप-- 
सबही सिधि आइ पडिव पाई ॥ १० लो० क० 
समे लोग कहें देतिस पाना। ४७ च० 
सब वह राजा वेसेक दी डा । १६ स्वर्ग ० 
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कर उठाइ समही देहु पाता । ५७ स० क० 
सब सेउ बडा जो पीर हमारा | ५ मिर० 
सब कह परोहन वीतिह आनी । १७ मिर० 
सव मह न्याप रहे तुम सामी । १॥१ हु० च० 

विशेषण-- 
सगरी (ज्ीलिग) 
सगरिद रैन खोज मह बीन्हा । ६६ ला० क० 

टिप्पणी-- 


सेव के अतिरिक्त 'सरव” का भी प्रयोग मिलता है--- 
सरब लोक' वोदर बस जाके । ११ ह० च० 
सपुक्त संवतास-- 
१०४ प्रारम्भिक अवधो में समुक्त सवनाम जो, सो सब, कोड, कोई, कुछ के 
संयोग से बने मिलते हैं । 
जो युछ ] १ च० सब कोई ।५६ च० 
समभ कोई। २१६ च० (५) जो कोई। २२६ च० (प) 
सब कोउ । ४४३ च० (प). सम कोई | १४ मे० स० 
सम केहू | ८ मै० स० सा कछु | श८ स० क३ 
जो कछु | १६ स« क० सम केउ | ५८ स० क० 
जो किठ्ू | १२ मिर० जो कोई। ६६ मिर० (शि) 
सभ कोई | ८ रा० ज० सब काहु। २२ ह० च० 
सो कछु । ३८ ह० च० 
व्प्पिणी 


सब का सयोग सो, ते, तुम्हे, ई के साथ मित्रता है-- 
सो सव | १६ स० क० 
ते सब | ३६ मिर० (शि) 
तुम्ह सब | १६ मिर० 
ई सम । ५४ स० क० 
१०६ सदनाममूलक विशेषयण 


प्रारम्भिक अवंधी की रचनाओ में सवनाममूल॒व' विगेषणों के विविध सर 
इस प्रवार हें-- 


श्ष्ड प्रारम्मिर कवधी 


(१) शेति वाघा -- 
बरगा तिरिया | १६ सो० १० 
गइ्गी तिरिया | २८ सो० ब० 
यहि (इ) सु घाट) ४७ घ० 
पैश (पच्श) बेयुहारा । ७४ घ० (प) 
तत्ति शावरिं। ६ छो> व० 
अस दुरा | १ मै स० 
कस पाप । १६ मे स० 
तैस फ्ल। २६ मै सर 
अस ठावुर । ४। २ है? च० 
जस बोह को गति वैसो मारी ) १। १४ ह्‌२ च० 
तोहि अस्त युदरि ] ३६ स० ब० 
जस निमल मोती १ रा> क० 
तस विवेद' | ४ स॒० बा० 
अइस न देखे कोइ । ६ घिर० 
पढित क्षम भा । १६ मिर० 
हुसेहि गगि। १५८ मर० (ि) 
तस बात । १६५ मिर० (शि) 
कस नेह। १८७ मिर० (शि) 
परिमाए वाचर 
एत रूप । १२ लो० क० अत बडे | ४५ लो? क० 
एतनइ बोल । १८ मै० स० 
जतठ भाआ। ४॥ १४ ह० च० 
क्ते दुख । रे स० व० 
जत (सम्पत्ति) भाहै सखार। १३ स० क० 
एवना नोके । रे३ स० क० 
एव बोल । १७४ मिर० (थि) 
तस पछताव (२३० पमिर० (जि) 
बुधि जेती $ २३३ मिर० (शि) 
ऐस (अइस) रूप । २७४ मिर० (क्षि) 
अप सहप | २७४ मिर० (हि) 
जस् दिन] ३०३ 
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संख्या वाचक 
केते अहि मारउं । ४३ लो० क० 
केतिक दिवस) ८ । १ ह० च० 
जत बालक । ६। ४ ह० च० 
मुनि जेते । ४ । २५ ह० च* 
जैत अछर | १ स्वर्गा० 


परसगग 
१०७ प्रारम्मिक अवधी की रचनाओं में प्राप्त १रसर्ग सोचे दिये जा रहे हैं-- 
सम्बधध वाचक 


कै। १३, कइ। २, वे । ६, केर । ५०, कर । १५, क। ३, का। 
२३ लो० क० 

केर, कई। २, कौ | २, कर । ६, के ।१३, क। २२ मै० स० 

की। १, के । २, के । ३, को | १४ रा० ज० 

क्र। ११, कै । ६, कइ। १, क। ४, केर। ४३, कह (३)। 
३ स० क० 

क॥ १, केरी । २, के । ४, की । ४, के | १०, कर। ११ मिर० 

के। १११, कौो। १५।१,को । २। १, कै। ५। १/क। १। ७, 

कर] ३॥ ७ हु० च* 

कम, सम्प्रदान 

कह । ६ लो० क०, वहूँ । ४ च, किह । ८४ च० (१५) 

कह । ५ मे० स॒० 

कह । ४, कै । ७ रा० ज० 

कह । १८, कह । ५५, स० क०, वे । १३ स्वर्या० 

कह । ४, कहु । ४३०, को । १३ मिर० 

को ॥३॥ १, वह । ७। १, केह। ७१, क॥ २। १, 

कै ३ ८। १६३० च० हज 

करण 

सती ॥ १२ सेतें । ६, सिउे । २२, सन । २३, लो० क० 

सी । ४६ च० (प) 

सौं | २, सउँ। १७ मे ० स७ 


१४६ 


प्रारम्मित अयधी 


पो। १० रा० ज० 

सें। २८, सै। २८ सौ ।?२, सो ५३, रो। ५५, 0२१ स० फ० 
सों। २, सेउ। २, से । ४३३, से । ४६ मिर० (वि) 

सा। !। १, सी । १। १, त। ३। ६ हु घ० 


अपादान 


हुतें । १७, हुत । १, हुति । १८५, ते । ३, तें। ५७ लो० पा 
से । रा० ण> 

ते । १३ स्वर्यौ० 

से । ४२६ सेउ। ४३२, हुते । ४३६ मिर० 

ते।२॥। १, हुते । ४ । ४ ह० च० 


अधिक्रण 


पर। ५, मह। १२, पा । १३, माह । ३८ लो० व० 

में । ३, मह। १६, मो । १६, मे० स० 

माहू। २, मह। ३, पर । ६, मा। ११ मो। १६ रा० ण० 
माह । ११, माह । २३ स० व० 

मह । ५, मा । २१, महि। ४२६ मिर० 

ऊपर । ६। १, मो । ५ १, मातोे । १ ॥ ८, उपरहि । २॥ ८ 
मह । १ ७, महभारि (मारि) ।१॥ १२ है च० 


परसभों की भाँति प्रयुक्त होने वाले कुछ अय "ब्द-- 
१०८ उपयुक्त परसर्यों के क्षतिरिक्त कुछ अय शद ऐसमे है जिनका प्रयोग 
प्रारम्भिक अवधी में परसगों की माँति हुआ है। नीचे उहे दिया जा रहा है--- 


(१) 


(२) 


पइ, पह ('से” 'द्वारा के अथ में)-- 

तू पइ बोल जाइ जस पावसि । २४ लो० क> 
तू पहइ--तोपै तुमे 

अब मो पह  मैना कत जाइ। ४ मै? स० 
मोपह--म्ुभसे 

मापह जाय करहु अत बातें 3 ६ ) ६ हं० चं० 
पहुँ (पास, निकट के अथ मैं)-- 

बिहँसत चाँद लोर पह गई | ८ लो० क० 
चली भीम नारायन पाहाँ । १८ स्वार्या० 
सपुक्ि समारि राइ पह आए | ४३७ मिर० 


रूप विचार रड७ 


(३) लागि, लगि ('के लिये” के अथ में)-- 
लोर लागि मालिन घर गई। ७ लो० क० 
जेहि लगि इहवाँ आइहि । ६ लो० के० 
माँटी लागि जिव आप बिच्चारऊं ) १४५ सै० स० 
तेहि लगि आपुहि परगटा । ३ मिर० 
काहे लागि हतसि सुकुमारी । ७। १ ह० च० 
(४) लहिं, लगि (तक, पयत के क्रय में )-- 
तठ लहि लोरिक कोस दुइ गएक । २१ लो० क० 
जहिं लगि सबै पिरिथमी सिरी । ६ च० (प) 
जउ लह्दि लोर न हम घर आवइ | १६ मै० स० 
तब लगि अन नखाइ। १६ । स० कू० 
जब लि हों ले बुरणिति पदों । २९ फिर 
(५) नित ('के लिये” के अथ मैं/-- 
दिह (तिहें) नित को आवह डहकावा | ११ मै० स० 
तिह वित कोन बिटारइ आपू। ११ मै० स० 
तिंह नित का तें कुरवसि । १२ मै० स० 
(६) लगी (पास, निकट के अथ में)-- 
पुद्ख लगाँ तिरिया दिखरावा | २० लो० क० 
(७) संग ('के साथ के अथ मैं)-- 
रुत भ्रौ परव लोर सग मानाँ । १५ मै० स० 
ब्रजकुल सत संग रह । ३॥ १ ह० च० 
(५) पास-- 
पुरुख एक आइइ वोहि पासा | २८ लो० क० 
दूत लखन तह पास । ४ म० स० 
धावन पठइय राजा पासू । १६ मिर० (शि) 
(६) समेत 
सुरज समेत विरस्पति पावा | ८ लो० क० 
(१०) तर ('तले, नीचे” के अथ में)-- 
जेहिं तर बसे परा मुहि दूखा । ४३ लो० क० 
चपर सकट त्तर लय बढाए] १५१ ८ हु० च० 
(११) विच-- 
सैद सवन विच तिल एक परा। ३ ज० 


१४८५ प्रारम्मिक अवथो 


(१२) और-- 
पर ओर घाये । २० चें० 
(१३) सम ('समान! ये अप में)-- 
तेहि सम प्रिधिमो और न बेऊ ] ५। १ हू० घ० 
(१४) छ- 
व्यासदेव सुत हेतु विचारा | ७॥ १ हु० च० 
(१५) कारन (के लिये” वे अथ में)-- 
गावहि रिखे सत सुख कारन । १॥ ८ ह० च० 
(१६) उपर, उपरि-- 
ताहि उपर भ्रति सुवासित ढारी | १७ रा० ज० 
कोरे करिहि हम ऊपर छोहा २४२ मिर० (शशि) 
(१७) सहित-- 
गिरिहिं सहित चले त्रिपुरारो | ४८ स० क० 
(१८) सरि (बराबर)-- 
ए है सरि अउर न पूजै कोई । १५ मिर० 
एहि सरि--इनके बरावर 
(१६) पटतर (समान, बराबर वे बथ में)-- 
महासती त्तौ सीता तेहि पठतर सत तोर । ५० स० क० 
व्प्पिणी 
१-- कै और 'कइ” का अन्तर केवल लिपिंगत प्रतीत होता है। उच्चारण 
में दोवी 'कइ रहे होगे । 
२--डॉ० सबप्तेना का मठ है कि सम्व घ कारक का परद्धन 'कौ वस्तुतत 
'कउ' रहा होगा । ( दे० ए० अ० दे० टिप्पणी २७१ ) इसी प्रकार अधिक्तरण 
कारण का परसग 'मो” मठ रहा होगा (दे० ए० अ० टिप्पणी २६१) । 
छाए 


क्रिया 


क्रिया 


१०6 घांतु 

प्रारम्मिक अवधो को धातुर्ये अब की दृष्टि से या तो भाव वाच्य है या कम 
वाच्य । कमवाच्य धातुर्ये मक्ष्मक या सक्मक होती है, जबकि भाववाच्य घातुर्ये 
केवल अकमकः होती हैं । धातुआ के सावारण और प्रेरणाथक श्रकार होते हैं जसे 
'चलहि । १३ लो० क० और 'चलाउव” | ८० लो० क॒० | नामघातुयें अकमक 
होती हैं जेपे खोया गियइ बेठि लहराई। २ लो० क० | 

११० सहायफ् या अस्तिवाचो क्रियायें 

प्रारम्मिक अवयी में क्रियाओं के साथ सहायक क्रिया का सयोग अपेलाकृत 
कम मिलता है । सहायक क्रिया का सयोग केवल अपूण ढृद तो निश्वयाथक 
बतमान, अपूण इृदन्तो निश्वयाथक भूत, पूण कृदातों निश्चयार्थक वतधाव तथा 
पूण छठ-ती निश्चयाथक भूत रूपो में हो हुआ है । अय स्थाना पर ये अस्तिवाची 
झूप मैं हो टिखाई पड़तो है। प्रारम्मिक अवधी की रचनाओं में प्राप्त सहायक या 
भस्तिवाची क्रियाओ के र्पर नीचे दिये जा रहे है-- 


१११ बतसमान 
एक वचन बहु वचन 

उत्तम पुरुष बहों । ५ च० हड्ढि । ६६ लो०्क० 
आछों । २४६ च० (५) अहहो (हि) | १ मैण्स० 
हुउ । ६ मै० स॒० 
हों। १६ रा० ज० ; 

मध्यम प्रुस्थ होति । ६३ च० होहू । ३१ मिर० (स्व) 
आहिसि | ५ रा० ज० आछूु | ३६ स० क० 


बाहि । ५ रा० ज० बाटहु | ४६ स० क० 


१५२ 


अय पुरुष 


आधे । २६१ च० (प) 
हु्‌इ। २ लो० क० 
आहि। १५ लो० ब० 
महइ। १६ मै० स० 
बहा (है) १८ लो० व० 
माहृहि। ६६ लो० क० 
वाट ॥ रे८ स० क० 
वा। २६ घ० (व) 


प्रारम्भिक अयधी 


आहि। ६१ घ० 
बार । १८५ चं० (१) 
हैं। १० मै० रा० 

बाद (2३) ७ मै० स० 
आहदि। ११ मिर० 
बहँद्दी (हिं) । ६ मिर० 
हृहिं। २ मिर० 


टिप्पशी--रा० ज० | ८४, स० ब० | २८, मिर० | ७० शि० में होसई 
का प्रयोग वतमान निश्चया्थं और अनुशाय में मिलता है। 


११२ भूतदाल 


उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अय पुरुप 


११३ भविष्य 


उागम पुर 
मध्यम पुर 
झन्प पुरप 


एक वपन 
मइउ | ६ लो० क० 
मएउ । १३ स० ब० 
भश्य । १४ मे० स० 
हुव । १ सो० ब० 
होत । ५५ घो> ० 
भवा। ६५ सो० व० 
भएूउ | ६० सो+ ब० 
भत्रा । ६६ सो० १० 

पधदा | १४ सो० ग० 
मौ।२२ मेन रा० 
मई । १३ रा० ज० 
मा । १४ मिर० 


एशरपन 
द्वागदुर । इ२ सा० क« 
हा।द। श सो० १» 
होएडट्‌। श्सो> ढक» 
होतग | ८० चर 


बहु यचत 
होते (वे?) ६१ ह* घ० 


भए। ५ सो ब० 
भए। १४ रा० वा० 

होत । १६ रा० ज० 
अहै । १२७ पिर० (शि) 


यदुवपा 


क्या ए ११३ 


११४ अनुज्ञार्य 

एक वचन बहु वचन 
मध्यम पुस्प होहि। १४३ मिर० (शि) होहु ।३ सब्क० 
अय परुर्ष होइ । ६ लो० क० 

हो। १३ लोर क० 


होहि । ६ रा० ज० 
११४५ भूत सम्भावनाथ 
उत्तम पुरुष एक वचन 
चोर होतठेउ तोर अभरन लेतेठ | २१० च० (प) 
मध्यम पुरुष चहुबचन 
बारक होतेउ | १६७ च० (प) 
अम्प पुरुष एक्बचत 
लोग पच बइ होवि न कानी । 
सरसो आज उतरतेउ पानी । २८ मै० स० 
११६ पूर्व कालिक 
होइ ॥ २०३ च० (५) 
मै । (में बावन में छह बलि तहिआ) । ३२५ ह० च० 
टिप्पणी--( क्रिया सयोग)-- 
प्रारम्मिक अवधी में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहा क्रिया सयोग के लिये 
अस्तिवाची क्रियां रूप 'हो का प्रयोग न करवे भा! रूप का प्रयोग हझा है। 
परवर्ती अवधी में ऐसे सपोग नहीं दिखलाई पड़ते--- 
देस देस मुरि (मोरि) भह् गई लाजा । ४३ लो० क० 
घलत चलत जो भे गे सामा 4 ३३ च० 
तहवा मै कै करदिं पुकारा । २३ सर क० 
फाल रचना 
११७ प्रारम्मिक अवधी में तीन प्रक्रार टिखलाई पड़ते हैं--(१) निश्चयाथ 
(२) अबुल्यय और (३3) उरखाउ्ताय 4 विशवयायें के स्पर तीनों काल में होवे 
हैं। अनुनाय के दो स्थ--वतमान और भविष्य के मिलते हैं। सम्मावनायें का 
एक ही रूप भुत सम्मावनाथ मित्रता है । 
इनके अतिरिक्त बुछध रप बृदन्तों और सद्यायक क्रियाओं को मिलाकर बनते 
१० 


श्र प्रारम्मिक अवधी 


हैं । प्रारम्भिर अवधी में इस प्रदार के रूप निम्नलिल्षित हैं-- 
(१) अप शदती वर्तमान निश्वयाथ 
अपूण इृदन्त + वतमान निरवयाथ सहायक छिया 
(२) भअपूण इृदन्ती भूत निश्चयाथ 
अपूण इृदत + भव निश्चयाप सहायक क्रिया 
(३) पूथ इृदती वतमान निश्चयाथ 
पृण गंदत +-वतमान निश्वयाथ सहायव क्रिया 
(४) पूण शद ठी भूत निश्वया्षें 
पूण कृदत--भूत निश्चयाथ सहायक क्रिया 
इस प्रकार प्रारम्मिक अवधी वी क्रियाओं के काल भेद निम्नलिश्ित हैं-- 
१--तमान निश्वयाथ 
२--भृत निश्वयाथ 
३--भविष्य निश्चयाथ 
४--अनुज्ञाथ 
४--भविष्य भनुज्ञाय 
६--भरूव सम्मावनाथ 
७--अपूर्ण कृदन्ती वतमान निशचयाथ 
८--अपूर्ण हृदतों भूत निश्चयाय 
&६--प्रूण इृदन्ती बृतमान निश्चयाधँ 
१०-पूण इदन्ती भूत निश्वयाथ 


कदात 
११८ अपूण कुदात 
अपूर्ण इटात तकारान्त होते हैं। स्नोलिंग रूपो मे वे तिकाराम्त हो णाते 
है। क्पूण कृदत रूप दोनो वधन और तीनो पुरुषों में समान व्यवद्धत होते हैं! 
उनमे परिवतन नहो होता । 
उक्त] १ लो० क० 
जनियत (कमवाच्य) | ४० लो० क० 
विलसत | १० मै० स० 
कहत ॥ १ रा० ज० 
सुमिरत | १ स० क० 
देति । २६ स० क० 


क्रिया... १५५ 


लखत | १ मिर० 
फिरति । ४३८ मिर० 
करावति | २८ ह० च० 
कही कही अपूण हृदन्त वतमान निश्चयाथ का काम करते हैं-- 
अउ तू कहत चांद मुरि (मेरि) जोई। ६४ लो> क० 
+ दिन दिन चौगरुव होत ववाई | १५ रा० ज० 
जाहि देस अस घरते जतजत सदा बुधिवान । ४ सं० कू० 
भूत सम्भावनाथक रूप अपूण कृदतो से बनते हैं-- 
जिउ देतेठ । ५३ लो० क> 
११६ पूर्ण कृदत 
प्रारम्मिक अवधी में धुण कुदरत के निम्नलिशित रूप प्राप्त हुए हैं। इनमें से 
१, २, ३ और १५ का प्रथोग कमी कमी विशेषण और साधारणत भूतकालिक 
क्रियापदों के रूप में होता है । शेप का केवल क्रियापदो के रूप में । 
१--आ, २--ई, ४--ए, ३--३४/ ५--एउ, इउ, ६-एने, ७--एप्रि, 
इस, इसि, ५--एहु, इहु, €--इन, इवि, एक दि, १० एव, ११--अठ, १२- 
ईत, ईता, १३---ईतेसि, ईतिधि, १४-एता हि, ईविह, १५---अल । 
विशेषण रूप में--भा--छूप का प्रयोग पुल्चिंग एकवचत सज्ञा के साथ, ई 
रूप का खोलिंग एक वचन संज्ञा के साथ, ए रूप का पुए्लिग बहुबचत सना के 
साथ होता है-- 
पूछा केवल परम (प्रेम) मुआावा | २० लो० व० 
नाह मोर हो बारि वियाहो | ४ लो० क० 
वसिठ वचन विसमरे सुनावा | लो० क० 


अल वस्तुत पूर्वी भाषाओं का प्रत्यय है | विश्येषण रूप में इसका प्रयोग रा० 
ज० में मिला है-- 


सत्र के मारल विशिधर जेठे । २२ रा० ज० 
आ, ई ओर ए प्रत्ययान्त रूपो का प्रयोग समो पुरुषा के साथ हो सकता है। 
था प्रत्ययान्त रुप दोना वचना में प्रयुक्त होता है। साधारत अक्रमंक धातु होने 
पर ये (आ, ई, एू रूप) कर्ता दे' लिंग वचन का अनुसरण करते हैं और सक्मेतक्त 
धातु होने पर कम के लिय वदन का-+- 
(१) बह्धिठ वचन बिसमरे सुवावा । १ लो> क७ 
बाज रात निसहें तें गावा । ७छर च० (प) 


१५६ 


(२ 


< 


(३) 


(१) 
(रे 


(३) 
(१ 


(२) 


(३ 


(१ 


बज 


प्रारम्मिक अवधी 


चाँद लागि मइ बहु दुस देखा | ४७ लो० व० 

बहुरुपिये बहु भेस भरावा | २६ च० (५) 

क्हेसि लोर तुम्ह भला न किया । १५ लो० क० 

चाँद जइस अपनहिं तुम पावा | १८६४ च० (प) 

हम जाना यह सखो तुम्हारी । २७४ च० (५) 

सोह करा सपूरन भई, छोरि लागि मालित घर गई | 

७ लो० फ० 

यहि मारग तें देखो कोई। २० लो० क० 

अस चाटा तुम्ह लाज गवाई 4 १७ लो० क० 

एक ईदी में पीता । १५० च० (५) 

महुँ नरवत लखि पाए गरह जो फबे निसक | ७ लो० क० 
तुम्ह भनि नरवई भए आपा (या) ने । ३१ लो० क० 

हम जीते मन म्रह जनि हारहि । ३५४ लो० क० 

दूती दुत बचन जिव कहा | ७ में० स० 

जासउ भई आपने जिद हारा | १७ मै० सं० 

तेहि रतना मालिन हकराई | २ मै० स० 

लीत दरव मालित पुनि गई मेना के बार । २ मै० स० 
मूए किरनपन बापुरे । १ मै० स० 

बालमीक रामायन भाखा | २ रा० ज० 

तइ पापी मोहि मारि गिरावा । ४५ रा० ज० 

मै मारा तोर श्रवन पूता । ६ रा० ज० 

भोखा बहुत हम पावा। ५ रा० ज० 

पाछे लागी खाई। १२ रा०्ज० 

तब नृप दशरथ मनहिं विचारों | ४ रा० ज० 

( इसमें 'विचारो! क्रिया का कम 'बात' निद्धित प्रतीत 
होता है ) 

तह॒वा राजा गए भुलाई | ३ रा० ज० 

क्वन बोल तुम बोलन लागे । २१ रा० ज० 
दीनि भ्रुअन फिरि आए कतदु न पुजी आस | १० रा० ज० 
(कर्ता हम) 
पुत्र लागि राजा अमर छौडा । १० स० क० 

अब राजा ते तपसा जोता । १२ स॒० क० 


(२) 


(३ 


० 


(९) 


(२) 
(३) 
(९) 


(२) 
(१) 


१५७ 


पुत्र लागि में तजा तेज भडारा। १५ स० क० 

तेहि पाछे तिह मगल गावा | १७ स० क० 

बहुत दुख तुम देखा | ५४ स० क० 

करि तोरय केसव मन लावा, अब इवामी तुह दरसत पावा । 
७स० क० । 

(कर्ता हम) 

अस कया जग जमी । १६ स० क० 

तुम मोरी हीछया पुरई भासा । ५५ स० क० 

जेहि सुमिरत मै मति गति पाई । १ स० क० 

बसुह पलानि चले त्रिपुरारी । ११ स० क० 

कहा चले तुम पाडो कहहु आपद सतिभाउ | ७ स० क्‌० 

तो कह परसन भए नर नाहा | १२ स० क० 

(कर्ता हम) 

आगे कला दिगवर आावा । ५६ मिर० (शि) 

कैहिं कारन तोह तोह जोग सेवारा । ६ मिर० (शि) 

मैं तो उहि लगि बहु दुख देखा । ६४ मिर० ([शि) 

ग्रत्ि गुन देखा पडितन्हू | १ मिर० 

राजा एक सवन हम सुन । १३ मि९० 

बुवर देखि वह गई वेधमारा | १०० मिर० (वि) 

तो हम एक कया यह कही । ११ मिर्‌० 

जे रे मुहम्मद मढए सिखे | ४ मिर० 

इन्हू के राज यह रे हम बहैँ। १० मिर० 

उपजा क्रोध स्राप रिखि दीन्हा | ५। १ ह० च० 

अरे बधम ते उह का कीडद्ठा । ३। ७ हु० च० 

जाके बलु प्रमु में आाएसु पावा । २ २ ह० च० 

भग्ति देखि विप्राह सुप माना | ३॥ २२ हू० च० 

आाजु कल्ेदा इृए जाहि राय ६ २२ ६२ दृ० ब० २ 

रहे कथा हरि मारद पाई। ४॥ १ ह० च० 

तुह तो कस करी लरिकाई॥5॥ १ ह० च० 

चरन गहे लालच हतुआई॥। १ १ हु० च० 

हमदी दोहरे पाठ ठिदाए 4२4 २२ हुए च० 


श्श्द प्रारम्मिक सदधी 
विप्पणो 

छतानुरोध के कारण कहा कही स्वर दोष॑ या हस्व रूप हो जाते हैं। अवधी 
में अत्य व” का उच्चारण फ्राय *ठ की तरह होता है। जैसे 'उमदि राज़ 
बहसाउ । ७ स० क» में 'वइसाउ! छदानुराप के कारण 'बहसावा' हो सकता 
था। उदधृत पक्ति में बइसाए” भूतकालित दृदत रूप है आशायक नही । 

“-ईन,--ई ह,--ईनी,--ई ही, -- ईने,--- ईन्हें,-आना, -- बानी, 
ओने प्रत्ययात रूप (१), (३), (३) रूपो से अमिन हैं। एकारान्त पूथ कुदन्ती 
हूप का प्रयोग मध्यम पुरुष ए० व० पुल्लिड्ध कर्ता के साथ भा हांता है जैसे बितरु 
अपराधघु हते धर नारी। १४ स० क० 

(४)--ई-- 

ई प्रत्ययान्त पृ ढृदात रूप अ'य॑ प्रुदप बहुबचन ख्रोलिय कर्ता रूप के 
साथ मिले है । इसके उदाहरण विरल है । बनुमानत इस रूप का प्रयोग उत्तम 
पुष्प कर्ता के साथ भी होता रहा होगा-- 

सखी सहेलिन देखव आइ, हंस हँस चाँद बहिरि के लाइ 
॥ ४२ च० (प) 
चेरी सब घाइ, पवरि बार पूछे कहें आईं। ४३६ मिर० 

(५)--एउ, - एहुँ,--इउ-- 

एउ (कही कही--एहुं) प्रत्ययात उत्तम पुरुष एक वचन पुल्चिज्ञ के ताथ 
और--इउ प्रत्ययान्त रूप ख्रोलिंग के साथ प्रयुक्त होते हैं ।--एउ रूप वही कही 
स्ीलिंग वर्ता के साथ भो प्रयुक्त मिलता है-- 

राउ रूप चद बाँढा मारेउ । १३ लो० क० 

हुउ अस बोलिउ चतुर सवानो । ३ लौ० के० 

भोग भुगत सम घर॑उ उतारी । ६ मे० स० 

आएहु राजा भेंटन तोही । १६ रा० ज० 

पुत्र लागि में मयेठ (उं) विवोगी । १३ स० क० 

तेहि पय में लाइउ व्याघी ।४६ स> क० 

अइस न देखेऊँ कोई | ६ मिर० 

उहि रे मान हों गइड विलाई । १५५ मिर० (श्लि) 

में क्त छोड़ड परम अभायी । २ ॥ ८ ह० घ० 
(६)--एन-- ल्‍ 

ए्पयात पूण इृदन्त, भय पुरुष बहुबचन कता के ही साथ प्रथुक्त प्राप्त 


क्रिया 


श्श्६ 


हुआ है । इसका केवल एक ही उदाहरण मुझे मिला है-- 


(७) 


तब पाड़ौ उठि विनठी लाएत । २० स्वर्गा० 


एसि, इस, इसि-- 


ये रूप मध्यमपुरुष एक वचन तथा बन्यपुरुष एक वचन कर्ता के साथ 
प्रयुक्त हीते हैं । मध्यमपुरुष कर्ता के छाथ--एसि साधारणव पुल्लिग के और 
इसि तथा इस स्लौलिंग कर्ता के साथ प्रयुक्त होते हैं। अयपुरष कर्ता के साथ 
इन रूपों के प्रयोग में ऐसा कोई अन्तर नहों टिसलाई पडता है -« 


मध्यम पुरुष 


आय पुरुष 


(5) 


बचन तोर मोहि ओऔपद कहेसि न जोउ हमार | १६ च० 
ता अफरै (?) बोलिसि मा हाई । २१ च० 

अस ओखर तें चोलिसि घाई । ७ मै० सं० 

तें पद भइस माय मे ताठी | १४ मैं* स० 

अरे क्षरे अधम हतेति सतापो । ६ रा० ज० 

की ते भूलि परेसि बन आई | २६ स० क० 

जो तें बात सुनिसि हमारी | ४३ मिर० (शशि) 


कावा (?/ तजि नहि बोलेसि बोलू । १२ लो० क० 

बूमिसि ठाउ कहवा हुठ आवा । 

सौत किहिस ठुह ऊपर तोरी वीठ न कानि | १२ मै० स० 
तहवां देखसि वन अधियारा | २४ स० क० 

जन रावठ सगे लिहेसि बुलाई। १७ मिर॒० 

जो भागिसि सो पाइसि विधि सेउ 4 १८ मिर० 

मन मह कह्ेस्रि दाव मलि भएंठ । ३। ७ ह० च० 

कुच बिख लाए पिझ्वाण्सी पाए सीथ निखान | २। ६ ह०च० 
एहु, इहु-- 


एह्ूं, एड और इहु (ल्लोलिंग) प्रत्यवान्त पूण कृद तो रूप मध्यम पुरुष बहु 
बचने रूप में प्रयुक्त होते हैं--- 


भर्तें लोर आएहू इद्वाँ राखेटू चित्त हमार । १ चु० 
आग्या कथन गौसाई माएहु कदने काम | १८ रा० ज० 
स॒वा बहुत जिएहू तुद मोरी | १५ स० क० 

बडा खाइ के रहेह मोटाई। १३५ मिर० [शि) 


१६० प्रारम्मिक' अवबी 


वोह भगमनि पर आइहु हों डहू परिउ भुलाई । 5 
+-१५४ मिर० (शि) 
भंग्ती जुग्ती तुम्ह कीन्हेउ सेवा, मुठुतो न भागेहू तुम्ह वबुदेवा। 
३। हे ह० च० 
(६) हम, इनि, एम्हि, इह-- 
ये रूप अय पुरुष बहुतचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होते हैं। उालप खझूपा में 
लिग्मेद का कोई आधार नहो ढूढ्ा जा सका है। यहाँ उदघृत पक्रियो मैं बैठा 
इन्ह” क्रिया का कर्ता बहुवचन ख्रोलिय है। कियु इह प्रत्यात रूप ख्रीविय कर्ता 
के साथ ही प्रयुक्त होता था यह नही कहां जा सकता । 
कै बेहू कछु दे मगराइन भुवगहि लाग | ३६ च० 
नेन नोर देह मोहिं छिरकेरहि आए लोग जेंहि पास | 
६६ घ० (५) 
आदर के सुमिम्रिहि पास बेठाइह भाइ । १२ रा० ज० 
(कर्ता कौसल्या कैकेयो) 
आदर के सब समदा ले वैसा है पाट। १७ स० क० 
जदंब विहिनि करन चौबांसी ॥ ४ स्वर्गा० 
दे रे असोस जोतिसा बहुरे पारा ह बहुत पसाउ । १४ मिर० 
(१०) एउ-- 
एक प्रत्ययान्त पृण हृदती रूप अगय पुरप एकवचन पुह्लिग वर्ता की साथ 
प्रयुक्त होता है । इसे--एउ हूप (क्रमाक ८) से भिंव समभना चाहिएं। मध्यम 
पुरुष बहुचचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाला--एउ प्रत्यवात रूप बल्लुत एड 
का ही है का अल्पप्राण बना हुआ रूप है। 
जिउ क्षुवक्त कर एएठ उठाई ॥ १४ लो० कु० 
साधन भए ते सेह पृथमो चीह्टा न रहेउ । १ मै०् स० 
व बन फिरत पथ मे पाएंउ ] ३ रा० ज० 
चंद्र हुस कर लीहेउ खाँडा । १० स० क० 
दुहदर मास दिन दस भहं जोरत यह औरानैठ जाइ | 
१० मिर० 
अपरित राजे अजगुत कौएउ, ख्ितक मुअय कक्‍ठ मो दीएठ । 
५११ हु० च० 
(११) अउ-- 
ऊ प्रत्ययान्त पुण इृदन्तो रूप अय पुरुष ए० व० क्ता के साथ प्रयुक्त 


च्ध्पा १६१ 


होता है । यह रूप बेदल “मठ! और 'गउ' क्र्यापदों में दिखलाई पहता है जो 
छदानुरोध से 'मवा? या 'गव हूप में बहुप्रयुक्त हुए हैं। 'मउ' का उदाहरण 
अस्ठिवाचक या सहायक क्रिया के प्रकरण में दिया जा चुका है। 
लौकी भम॒कि उठि गो ठवही | ४ रा० ज० 
कोस साठि गो अधिक भुलाना | २४ स० क० 
(१२) ईत, ईता-- 
ये रूप अय पुरुष और उत्तम पुरुष ए० व० कर्ता के साथ श्रयुक्त मिले हैं। 
इनका प्रयोग वेबल दाउद वी रचना और मिरयावतर में मिचता है। असमंव 
भह्दी कि ई या ईता प्रत्ययान्त कृदतों रूप वा प्रयोग मध्यमपुरष कता ए० ब० के 
साप भी होता रहा हो । 
उत्तम पुरय एक वचन 
कहिसि सुरुज धन छौडिजो में बोठा दोस। ५८ च० 
भेंट भुयरुटि मैं वोहि की कोती | २६५ मिर० (शि) 
अप पुएव एक दचन 
मानु समान न वीत बयारू । वैसे बाह सो चाँद दुलारू। 
५१च० (१) 
(१३) एठिस, ईतिसि-- 
ये पूण इंदतो रुप अय परुम्ष एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये 
सप्र दाऊद की रचना और मिर० में ही मिलते हैं-- 
सीस नाय के लोरिक लेतिस 
घसि कब (के) कान एक फुमि देतिस | २ च० 
सत से धम पथ पग्रु दीतिधि 
स॒ठ साथो बागे दे लोतिसि १ ७२ मिर० (शि) 
(१४) ईविन्ह-- 
यह रूप केवल कुतवत वी रचना में मिला है। यह अन्य पुरुष बहुवचन 
कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है-- 
! त्त पन ले चोदोन ठुलोन राजहि ली तिह वाहि। ४३४ मिर० 
झआापन आपने लीतिटह चोद ३ ४० मिर० (छि) 
(१४) धल-- के 
अल प्रत्ययात पूण इृदन्ठो रूप वस्तुत मागधी (भोजपुरो, भयिलरी बँगला 
ज्ादि) भाषाओं के हैं। इसका प्रयोग साघारणत अय प्रदष एक वचन कर्ता के 


१६९ प्रारम्भिक अव्ी 


झाप होगा है । स० २० १४ में इसका प्रयोग मध्यम पुरष आदराथक कर्ता के 
रुप एुए है पह डिशेषण का भी काम करते हैं । जज्चो में पत्र सत्र ऐसे रूप 
भोजपुरी प्रभाव गे बारण दिखलाई पढ़ते है । वे मिले भो ऐती रचनाओ में हैं 
जिगरी रपना पूर्पो प्रदेशों में हुई थी- 
महे गहू मल कहल गोसाड़े । ३४५ स० क० 
(मह्पां (मंत्री) ने कहा है गोसाईं आपने भला बहा ) 
मंत्रम' म।रल विपधर जैसे । ३८ रा० ज० 
बदन घाँद जति उदिनल आहा । ६२ मिर० (भि) 
१२० परशमात निरएपाध 
दर्शगात तिरिषयाप मे निम्नलिखित रूप प्राप्त हुए हैं-- 


एक वपन बहु वचन 
उत्तम पुएप अर, भों रह 
मध्यम पुरुष अति, बहिं, अटु, अउ 
प्रम पुरुष भ्रइ, अहि, भ अहि, बह 


उत्तम पुदय एश्वचन 
एक ४ वास जदस मह टेसरजें 


१६३ 


तजि जिउ सोक न मरहिं लजाई | १७ लो० क० 

अनचिनही कस वोलस्मि वेनाँ ] ३ में० म० 

मर्म न जानसि पापी कहछि कौन तै लोग। १७ स॒० क० 

बट ढीठ बातें तें कहही । अवग होय वै चुप नहिं रहही । 
१६० मिर० (थि) 

काहे लागि हतति सुवुमारी | ७१ ह० च० 


मध्यम पुरुष बहु दचन 


सिद्ध कहइ तुम्ह काहे जूमह 

करहु गियान अब मन महेँ बूकहु । ६५ लो० क० 

ज्ञाऊ भरनि बस फिरह भुलाने | ३ मिर० 

कोडि अड उपराजहू छिन मोकरठ सघार। १॥ १ हु० च॒० 
मिया हतउ तुम्ह कौने काना | ७ । १ ह्‌० च० 


अय पुरुष एक वचन 


है 


पाछे देखइ चौँदा आई | १५ लो० क० 
कहृहि लोर सुनहु तुप चाँदा गइसन भुहि नं डराउ॥ १३ लो० कवर 
बीज़ु लवै घर गरजे निसर न कोऊ बार | १४ लो० ब०७ जप 
हँसि के पूछइ मैनाँ रानी । ३ मै० स० 
रावहि पुरुख सेज चढि नारी | २४ मै० स० है 
हे धृ्तिनि छुत भालति भेना ) हे मै० स० 
राम के जनम पढ जो सुनई 
सहेस होम धो दिव दिन करई। २ रा० ज० 

राजा बेठि तब भंखहिं साय लिए घनु वान । हे रा० ज० 
राम रंग रस लावहु सुरजदास कदि भाव । १८ रा० ज० 
कहै दूत सुनु कया राजा अन्न नहि खाई। ३६ स० क० 
तहदवा तप सो करहि मुझारा | १० स० क० 
तुद्द देख मप हरख हमारा | ८ स० क७ 
दान देइ बहुत गिनति न आवा । ६ मिर॒० 
रावल चल्नहि रूहृइ पे क्या | ४३२ मिर० 
सिधिनि एके पूठ जन दम माँठन रन ढोठ । ४२६ मिर० 
गेंठे सदारे भज सोई। १। १ ह० च० 

७ चरन सरन जन लालच गावहि युन विस्तार | ४॥ १ ह० च० 


000] 
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बहुरि रिखे राजा सो कहई 
दानव एक चरित कस करइ | ४८ ह० च० 
हृदय हरख जन लालच, सुमिरहु सारगपानि | शाद हु च० 
अप्य पुरुष बहु वचन 
तेहि पर कामिनि सेज बिछावरहि 
कत अप्रोल भेंटि गिय लावहिं। ५ लो० क० 
दादुर पपिहा कुहकृहि भोरा । १३ मैं? स० 
एहि विधि लोग करइ जैव नारा | १७ रा० ज० 
मस्त मश्बी तन खाहि पतया । ४रे स० का० 
जै करतार बडे करि सिरजे तै रे छपावहि दोख | ११ मिर० 
तुम्द ते नारदादि गुत गरावहिं 
गन गधरप तुम्ह चरन मनावहिं । रा१ ह० च० 
टिप्पणी 
१--अवधी में उच्चारण की दष्टि से कहउ और कहाँ (कद्दी कद्दो लिखित 
रूप कहो) तथा फहुइ और कहे में अन्तर नहो द्वोगा | कहाँ लौर कहे का उच्चा 
रण फमश कह ओर कह ही होगा । इनमें मतर केवल निदि का है । 
२--मिर० में अम पुरुष व० १० कर्वा वे लिये एकाध स्पत्ों पर--मन्ति 
प्रत्यवान्त प्रयोग मिलते हैं, जैसे रचति, दगधति । १७८ मिर० (शि) 


१२१ भूत निश्चयाय 
इसके निम्नलिखित रूप प्राप्त हुए हैं । 


एक बचत वहुवचन 
उत्तम पुरष एड, एहूँ (वुल्लिग) 
इउ (स्रीलिग) 
ईता 
मध्यम पुरुष एव, एहु, एठ (पुल्लिय) 
इसि (छीलिय) इहू (स्लीलिंग) 
इस (लोोलिय) 
ह्‌ति 
अन्य पुरुष एप्ठि, इस एड, इत, एन 
इधि, ईहिन्द 


एविय, ई (केवल स्रीलिग) 
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एउ, बठ, 
ईठ, ईता, ईठिसि 
जैसा दि कहा यया है, पूण इल्न्तों के विवेचन में करा, ई, ए, प्रत्ययान्त 
रूपों का प्रयोग सभो पुरुषों और दोनों वचनों में होठा है। पूण इृदत्तों का 
विवेदन करते समय इनके उदाहरण दे दिए गए हैं। द० ११६ 
१२२ भविष्य निश्चपाय 
ह निश्चपायक भविष्य के जो रूप प्रारम्भिक बवधी में मिले हैं वे इस प्रकार 


एक वचन 


बहु दचन 
उत्तम पुरपष आउव, अब, आइव, व 
इ्हड ब 
छब, बइ 
मध्यम पुरप इहसि, आव बाउब, इृद्ठ, हु 
अब 
अय पुरुष इहि इहइ, इर्टाहि, इह्‌इ 
आउब आाव 
अब 


उत्तम पुदष. एक बचन 

सुरुज कहा मइ चादा बुलाउव 

सक्र बाज दे पुदथ चलाउव | १० लो० क«& 
तुम्हाह तजि जाइव परदेसू । १६ लो० कृ७ 
तोरें वचन चांद जे पहहउ | ५२ लो० ० 
सोरस द्वोइ लोसों उतर देव ठव वाह | १५ म५ सच 
घरमदि मालिन करिहेंड चाउ। २१ भ० स७ 
से उपदेस करब मे मारी | १८ स्वया« 

मन हीदु या में पुरइव तोरो | १२ छ० ७५ 
कहे काह मैं मुख देखराउव । ५८ मिरि, ) 
साथ गए तुम्दरे दुख पहहीं । २३ मिर«» प्ि 
सो में सोपव तोद्ि मुआरा। छा१ हब, 
उत्तम पुर्ष बहु बचने 


] 


नोरिक कहा छत | चाग जि रख बड़ वास 


८ सोम 


१६६ 


मध्यम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


अय पुएप 


आय पुरुष 
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सो देवे जो तोरे मन माहा । १२ स्वर्गा० 
काह उत्तर हम देव | १२७ मिर० (थि) 
एवं बचन 
जो तू जेहसि मैकें आगे पठो स देस | ४६ च० (प) 
जीवन जात न जानव गए बार पछताव । ८ मै० स० 
चलत चलत पय पै हसि जौ तें सत सौँ जाब । 
--१२४ मिर० (शि) 
बहु बचत 
जछ तुम्ह बह यह बनिज चलाउब | ८० लो० क० 
सहरस सवद हियर फाटउ जब जल देखिहठ जागि 
जैहहु कौने वाट घराई । १४४५ मिर० (शि) 
जौ तुम्ह तिकद करव रखवारी  ७। ६ ह० च० 
एकबचन 
चौंद कहा अब लोरिक जाइहि 
मन उतरें फिरि फिरि नहिं आइहिं। २ लो० क० 
बिरथ होउ यहू जीवन मोरा ४० च० 
पोसमास का करिह्‌इ मोरा । १६ मैं० स० 
तिय्युअन सुदर बेटवा सो जय जनमिद्दि आई । १० रा० ज० 
दिन दस लागिदि जात । १० स्वर्गा० 
का करिहृ३ करतार । ४३८ मिर७० 
लो के पारि तोरि के छाइह । ८६ मिर० (वि) 
रन एवं माह बुव॒र जो आाउव | ६४ मिर० [थि) 
दृ के ग्रह जो हाइहि बारा । ७ा१ ह० च० 
एहू ढातक जदुबंस उघारव | २। ६ ह० च० 
महु वचन 
बारि बूढ़ि दोउ मरिहहिं कं न जियठ मतुहारि। १५ सो०क० 
हठ ना रहि हु हमरे भागे । २१ रा० ज० 
बाप प्िष ताहि खाइद्डि । ४१ स० व ० 
सठ सीं सत सपाठी होइिं दाप सिप नि खाव । 
१२४ भिर० (थि) 
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जें जरत उबारव । ४। ११ हु० च० 
१४३ अनुन्ञाये 
अनुनाथक क्रिया के निम्नलिखित रूप प्राप्त हुए हैं-- 


एक्वचन बहुबचन 
उत्तम पुरुष अउ, बहेँ र्माह्‌ 
मध्यम पुरुष उ, असि, असु अहु बह 
महि, बाहु 
( केवल घातु ) ; 
अय पुरुष अइ, अहि र्माद्‌ 
अउ, अ 


उत्तम पुर एकब चने 
दइय ठाव जो मांगा पावउँं । ३ लो० क०। 
दूत बचन जैऊ मैना पावहुँ। २ मै० स० 
धानि देहुँ तोहि तो प्रेम पियारा । २४ मै० स० 
कैसे खाँ अतिथही बाँची । १२ रा० ज० 
जस चाहौ तस देउं विस्तारा । १५ स० क० 
दरसन देहु न पापों किहैहु मद बहुत । २० स्वर्गा० 
कह्ेसि बान हूनि का एहि मारठ उतरि घरउं हठि जोर। १८ मिर॒० 
राम क्रिस्त के फोरीं माखी | ४। ८ हू० च० 
उत्तम पुरष बहु चचन 


हम फुनि देखि तियाव निवारहि पूर्ाहि तुम्हरे तात ॥ ६८ लो० क० 
सध्यस पुरुष एकबचन 

वोगि बोगि चलु चाँद गुवारी । ११ लो० क० 

गुनी कहा जनि जीउ हुलावसि । ४५ लो० क० 

बामन कहसु महरसों | ५० च० (प) 

चलहि लौर पुनि हो मिनुसारा । १३ लो० क० 

पायन ठेल बिरस्पति हों तौ चेर तुम्हार । १६ च० 

बह दूतिनि सुन मालति मैताँ । मे० स० 

दोर दुख सुनत भरत हों मेना बोल छाडदे मोहि | ६ मै० स० 

एक माँस सुनु बोल हमारा | २४ मै० स० 

कह मो घह जस परे विचारा । ५ रा० ज० 


१६८ 


प्रारम्भिक अवधी 


व्यास रिसिय सुनु विनती मोरी । ६ स० क० 

भर्म न जान पापी यहूसि कौन ते लोग । २७ छ० क० 

यासुदेव सुन बहा हमारा । २० स० ब० 

तू चढु रख देसु अस कहा | ४२६ मिर० 

भुगुति देव जहु भिछया ले रे इहौँ सौ । जाहि। १२८ मिर० (शि) 
सुनु राजा कुल बस उधारन | १८ हु० च० 

बुधि दे सारद माई। शा१ ह० च० 

चलि जा मित्र कहा समुमाई | ४५ ह० च० 


मध्यम प्रुदप बहुवचन-- 


मोर गनित तुम लोरिक जानहु 

कहउ बोल सबद्दों तुम्द मानहु ॥ १० लो० क० 

पया करहु तौ रहाहु। ३० च० 

अगहन छुल बैरासहु मोरे हुत तुम्द जाइ॥ १७ मै० स० 

कहा चले तुम पाडी कहहु आपन सति भाठ | ७ स॒० क० 
विनती भोरि करव मै राजा अब तुहू खाउ। ३७ स० क० 
जैमुनि लगन निरुतहु दुनह क करह बिआह | ५१ स० क० 
हिंदय हए्ख जन लालच सुमिरहु सारग पानि | श८ ह० च० 


अन्य पुएष एक वचन-- 


होइहि देउ उठान पिय पुूजइ मनसा आइ । ५ लो> क० 
लोरिक जउ तुहि पीरा परहो | ५६ लो० क० 

सोस टूट ऊपर जो हेरा । २३ च० 

झव मो पह मेना कत जाइ | ४ में० स* 

तेहि दिन कर॒उ बधावना जब लोरिक घर आउ | २३ मै० स० 
और न देखे पार । २५ मै० स० 

पिमहु मोर रहै प्रान तोहारा | ६ रा० ज० 

बंठि बैठि जो कहइ भवानी । ३ स० क० 

कन्या एक जमहिं ग्रिह तोरी । १५ स० क० 

सो क्छु कहहू गोसाइ सुनत ग्यान जीह जाय । ८ स० क० 
सहस माम जौ सुने कहते क्या फ्ल पाउ । ५५ स० क० 
तठ रे बड़ाई करइ जो कोई ६ मिर० 

आउ बटउ हुसेन शाह के भाहि जगत वै टेक । & मिर० 


रूप विचार १६६ 


एक न पूत नाउ जेहि रहा । २ मिर॒० 
(छदानुरोध से) 
तदक जाए डसे नृप तोही | ५॥१ ह० च० 
अय पुरुष बहु वबचत-- 
बोला सभा कहंहिं दुहूँ बाई । ६६ लो० क० । 
सुन पावहिं तउ भार अडाई | ६ मै० स० 
ते पाडो कक्‍त लेहिं निवासा । ६ स० क० 
ले वरतार बडे करि सिरजै तेरे छपार्वाह दोख। ११ मिर० 
१२४ भविष्य अनुज्ञाय-- 
आज्ञाथक भविष्य के उदाहरण विरल है । इसके बेवल मध्यम पुरुष ब० घ० 
में मिलते है । इसके निम्नलिखित रूप प्राप्त हुए हैं-- 
बहुवचन 
एड्ढ, एड्‌ 
बहु वचन 
आंधि राति जब जानेहु तब उठि चालेहु वोर । १० ला० कृ० 
बाह लगाय खरग चमकाएह | च० 
बरजेहु पितें मरइ जनि रोई | ४० स० क० 
हरख सहित दिज आगे जाएहू। १२२ ह्‌० च० 
१२५ भूत सभावनाथ 
भूत सम्भावनाथ वे उदाहरण केवल एक वचन में ही मिले हैं। थे इस 
प्रकार हैं--- 
उत्तम पुश्ष एक्वचन 
जिउ देतेउ भरत न लसात बार । ५३ लो० क० 
बर उतर तिन्ह भरतिउ बारी ।३6 च० 
सर सो आज उतरतें हुँ पानी | २८ मै० स० 
ऊस्णह भरण न बहतेंद लोही ६ ६७ लिर० (फि) 
जूमि जात का करतिउ भाई | शा हु० च० 
मध्यम पुरुष एकवचन 


जो यह सपत न देतिसि मोहों । ६७ मिर० (शि) 
श्१ृ 


१७० प्रारम्मिन्‍' अवधी 


अप पुष्य. एवचा 
मरत पे सागत यार । ५३ सो० प० 

१२६ अपूण हृदाती यतमाए निश्चपार्य 

अपूर्ण गृदती बतमान निश्ययाये वे निम्ननिश्चित उद्नहरण प्राप्त हुए हैं-- 


उत्तम पुण्य एरवघन 

विरह् दगघ हों मरत सनेहा ३ च० 

बुरे कान लजाती बहों । ५३ च 

तोर दुध देख मरत हउ मना । ६ में० स० 

ताहि बचे वे कारने माँगत हों श्रीराम | १६ रा ज० 

कठु रिख्िइन्ह के राजा पूछत हों सो गोहि । ६ स० क० 

दासन स्राप तोहि देति हों । २६ स० क० 
उत्तम पृरप बहुदचत ( अत््यतत विरल ) 

आइ घहूँ मिलि को ह जुह्ारू 

जूकि भरत है करहु विधारू। ६६ लो० क० 

( दम यूके मरते हैं विचार ( निर्णेण ) कीजिए ) 

मध्यम पुएष एक वचन ( अत्यन्त विरल ) 

से इ फ्ल अब देति हसि मोहो | १६ मिर० ( शि) 
मध्यम पुरुष बहुवचन (अत्यत्त विरल) 

जानत ह॒हु जिप कस की रचना । २। ५ हू० च० 
अय पुरुष एकवचन 

कनक बरन चमकत हुइ देहा। २ लो० क० 

वह देखु बावन आवत बहा । २२ लो० क० 

निति उठि दान दत है राजा | १३ रा० ज० 

कौन जात हैरे पापी ते मोर हरे ग्यान | ४६ सें० क० 

देख सोवत है वन निसेका ४२६ मिर० 

लालच के प्रमु सामी जमत है सतार । २। २ ह० च० 
अय पुरुष बहुबचन (अत्यन्त विरल) 

केति भवर बिलसत हैं केवल पूल दरभाइ। १० मै० स० 
१२७ अपुण कृदतो भूत निश्चयाथ 
उत्तम पुरष एक दचन (अत्यन्त विरल) 


रूप विचार १७१ 


आवत अहिउ कुबर बेक देखा | १५४ मिर० थि) 
उत्तम पुरुष बहुबचन तथा सध्यम पुरुष का कोई रूप नहीं श्राप्त हो सका है । 
बाय पुर्प के रूप अवद्य प्राप्त हुए है-- 
अय पृरुष एक बचने 
पूवेउ जइस मुख मुख दीपत अहा । गयी सौ जोति खोन होइ रहा। 
४३१ घ० (प) 
जस निरास बावत हुठ राजा अस्त ने होए जय कोठउ। १०७ 
मिर० (.) 
अगम पुष्ष बहु वचन 
फिरति भहो मदिर अपने मह का करिददे करतार | ४३८ मिर० 
पलना सोवत होत मुरारी १ ) ५ ह० च० 
१२८ पथ शूद ती धतमात निइच्रयाय 
इस रूप के उदाहरण विरत हैं ॥ 
आय पृर्ष एफ बचन 
जहाँ बरजहि ठाड हुंइ तहाँ | ५७ लो० क० 
बदन चाँट जनि उदिनल आहा । ६२ मिर० (थि) 
सौंरे ताहि जो देबिसि अहा । २६ मिर० (शि) 
आघर भवा बेठ वह भह्ा । ३१५ मिर० (पथ) 
मध्यम पुरुष पहु बचन 
क्चन पर तुम्ह देसेह् भाद्या ! 5० मिर० (शि) 
आय पुरुष बहु बचत 
बेस देवता आार्दधाह तहिं ठाऊ। ४४ स० क० 
१२६ प्रूण कृदातोी भूत विश्चपाय 
इस रूप के पेवल निम्नलिखित उदाहरण प्राप्त हुए हैं-- 
आय पुर्ष. एक बचने 
भरि इक राठ घाँद हुठ डसी । ४२ लो० क० 
ढाक मुदि हुता अधियारी | २६४ घ० (प) 
मदे चोर हम लो'इठ अहा । १६४ मिर० (वि) 
जैं गदि उद्दिजा राखेद बही ॥ २०५ मिर० (शि) 


७३ प्रारम्भिक अवधी 


राजजुवर जहें हुआ घुशागा ३६ मिर० (थि) 
मप्यम पु यहु वचन 
णय रे उठाय बठारेउ अहम । १६५ मिर० (वि) 
उत्तम पुर एए यचन 
योलेउ (उं) सोइ णो देख (से ?) उं भाहा | ७३ घं० (५) 
१३० पूवफालिक 
प्राप्त पुवकालिय इृदन्त वे उदाहरणा में स अधिवांप--६ स्वरांत हैं । कही 
कहो ई मे स्थान पर अ मिलता है । औ और आ बे परे कहो कहो ई व स्थान 
पर ए मिलता है । 
सेइ, लदद। १८ लो० क० 
देखि | ४० लो० क० 
जाइ। २ मै० स० 
देखि। ६ मै० 
जाए। ४ रा० ज० 
उठि उठि। ५ रा० ज० 
बढि। ३ स॒० क० 
कई । ४ स० क० 
भआान । ४२ स० क० अभ्रित फल नित श्रान खवावों 
देखि । २ मिर० 
छाडि । ३ मिर० 
जरि। ७ मिर० 
रोए। १॥ ८ ह० च० 
भाए। ४। १ ह० च० 
जानि, बिहसि । १ । € ह० च० 
१३१ क्रियायक सज्ञा 
प्रारम्भिक अवधो मे क्रियाथक सज्ञाओ के दो रूप प्राप्त हुए है। सकारान्त 
रुप और वकारात । वकारान्‍्त रूप के उदाहरण अपेसाइत विरल है। 
अविकारी रूप-- 
देदि मगर सम परा भगानाँ । ३३ लो० क० 
वीर नगर तउ चाहन लागा। ६३ लो० क० 


रूप विचार १७३ 


कुहद तुम्हार न पावइ मैदा १८ मै० स० 
कपट रूप रोबन अनुसारी 3 ५ में० स० 
शाएहु राजा भेंटन तोह्ी ) १६ रा० ज० 
झोढन डासन बर केर पाता । ४३ स० क० 
अबहेूँ मूठ बॉलिव ना छाडसि । ३१७ मिर० (शि) 
मोरि चिन्हावन केहि रे विधि होई ॥ २६७ मिर० (शि) 
नगर देस महँ परेव भगानता | ३१० मिर० (शि) 
तत्र बसुदेव कहने अस लागे | ८। १ ह० च० 

विशृत रूप-- 

क्रियाथक सचा के--बइ और बह प्रत्ययान्त विद्ृत रुप प्राप्त हुए हैं। 
हर्‌इ जउ पावउं । ४६ लो० क० 
जेहि विधि रास सत्त सौं कौन डोलावै पार । २ मै० स० 
जीव देवे वरु पार राम क देबइ पार । २० रा० ज० 
सुरज किरन जनु जीतइ चाहइ॥ १६ स० क० 
सो महेस सम कहवे ली'हा। १४ स० क० 
वामन बैठि गने सब लागे । १४ मिर० 
मरिव कह्ठु (तरुनापा) नरेसा | ४३३ मिर० 
गरजि गगन घन बरले लागे। १। १६ ह० च० 

१३२ कतू ख्राघक संज्ञा 


प्रारम्मिक अवघी में कतूंवाचक सज्ञा के निम्तलिखित उदाहरण प्राप्त 
हुए हैं-- 
घिरजनहार देंहि निस्तारा | ४६ लो० क० 
घनि ते वौल घनि लेखन हारा | ५६ लो» छ० 
दीप गए से आवन हारा | ६ स० स० 
बयो कर पावउ तीर साधन खेवनद्वार विन ॥ मं० सं० 
प्ररबिल लिखा बिधाते के दहु मेटनहारा | & स० क० 
जेहि मोरे तेहि सिरजनहारा । १० ह्वर्गो० 
अति सुरूप घनि सिरजनिहारा । १४ मिर० 
१३३ प्रेरणायक 
पाठु में आ जोड़ बर प्रेरणाथत क्रिया बताए गए उदाहरण प्राप्त होते हें । 
सुनावा। १, जलावठ। १, विद्ावद्दि ५ लो० क० 


ब् 


श७४ 


प्रारम्मित बवधी 
डोताई।९, पहुाकें। २, बुलाई। ४ सें० स० 
जेवाँवा ।९,. पदिरावा । १०, बठाइह। १२ रा० ज० 
सड़ावा । ३, खोदावा। १८, प्रजावहु । १६ स० क० 
सुनावहि । ३, समुमायहिं | ६, पद्मावइ॥ १६ मिर० 
बैठारेठ । २। ८ जनावहु | १॥ १, पवठाएं। २ ८ हु? च० 
१३४ फ्मवाच्य 


प्रारम्मिक अवधी में दो प्रकार के फ्मवाच्य म्रिलते हैं। सस्तिप्ट शौर 


विश्लिप्ट । सश्तिष्ट बमवाच्य के रुपों में अपरू् कृदती से वने रुपों के अतिरिक्त 
झयो का प्रयोग अनुभाग में होता है-- 


सश्लिप्ट-- 


पाइय । १, सारियं। ३४, लोजइ । २६, वीज। ६ 

जनिपत | ४० लो० क० 

कीजइ। ५, वलस्चियइ। १३, मानिय, १५, 

कीज | २६ ॥ म० घ० 

बोलियइ, कहियई । रा० ज० 

जाइए (६), दीजे | ३४ स० क० 

गनिओ । ४३६ मिर०, पठइज। १६ मिर० (शि) 

गनीज । ३३ मिर० (शि), कौज, लीजे। ३६ मिर० (शि) 
देखिय । ५ धरिब । १। ६ ह० च०, कोजे | ५। ५ हू० च० 


विश्लिप्ट कम वाच्य--+ 


गही मे जाई॥ २ लो० क० 
कहे न जाँइ । ११ च० 

परा जाइ। १६ मै० स० 

चलि जाई । २० रा० ज० 
जानि मं णाई। १६ स० क० 
चलि न जाई। ३३ स० क० 
विस्तरि मं जाइ॥ २१ मिर० 
कुहि जाई । € मिर० 

जानि न जाई। ४। ८ हु० च० 
लखि नम जाए। १। १ हु० च० 


ध्वनि विचार १७४ 


१३५ सुक्त क्रिया 
प्रारम्भिव' अवधी को रचनाओं में निम्नलिखित क्रियायें सहायक क्रियाओं के 
साथ मिलकर सुक्त क्षियाओं का उदाहरण प्रस्तुत करतो हैं--- 
जाना--+ 
ले गई। ४, जाठे उड़ाई । १६ ला० क० 
ग्रए मुलाई । ३, उठि ये । ४, चलिजाई] २० रा० ज० 
लेगी । ३०, गै बढु | २६, गैफूटो । ३१ स० क० 
गएउ हेराई । २०, गालोटी । ४३५, 
फहि जाई । ६ मिर० 
भरि जाई१ २। ५ ह० च०, चलो जा | ४। ८ हु० च० 
पड़ना-- 
ले परी । ४ लो० क० 
पडेउ जइ आइ। ४ मै० स० 
पद पुरछयाई । ४, धूंटि पढ़ । ७, 
मुरध्ि परे । २२ रा० ज० 
मूलि परेसति । २६ स० क० 
पूरा घिर आई। १॥ 5 है० च० 
लगना-- 
हाइ अब ताया । ४, चाहन लाया । ६३ लो० क० 
लागे खाई । १२, नाचन लागे | १४ रा० ज० 
पढाव३ लागे । १६, सेले लागे। ७, 
द्वोइ लाग। १७ 
सुनावन लागे | ७१, कहने लागे । ८१ हू० च० 
रहना-- 
रहा छाइ १ १७ लो० क० 
रहे छपाई । २८ स० व० 
रमि रहे । ३४६ ह० च० 
पाना-- 
लखि पाए । ७, णाइ न पादा । २१ 
हुर्‌इ जउऊ पावउे । ४६ लो० व० 
सुन पावइ । ८ मे० स० 


१3६ प्रारम्भिक कवधी 


होरबे पावा | १६ रा० ज० 
रहईइ म पावा। ४३२ मिर० 
जाति न पावा | ८१ हु च० 

आना-- 
ग्रिनत ने आवइ | ४७ लो० क० 
ले आावहु । ५ रा० ज० 
थाने काती । २८, 
क्ानु बोलाई। ३८ स० ब० 
गनत ने आव । १२ मिर० 
चति भाए। ५१ ॥६ ह० च॑० 

चलता--- 
लट्ट चले । १५, चला उड़ाई | ५६ लो० क० 
चली पराई | १६ मिर० 

लेना-- 
घरि लोहे। ११, लिएउ छुड़ाई । ४७ लो० च० 
ली/ह सभारी । २ मै० स० 
हरि लेई | २८ स० क० 
लिहेसि बुलाई । १७ मिर० 

पारना (सकना के क्षय में)-- 
देखि को पारइ॥ ३४ लो० क० 
डोलावै पार ॥ २ मै० स॒० 
देवे पार । २० रा० ज० 
जोरइ पारा । हे, नियजै पारा | ३३ स० क० 
रहै न कोई पार । ५८३७ मिर० 
गनै को पारा | २० रा० ज० 

देना-- 
देइ दिखाइ | ४६ लो० क० 
देहु डोलाई | २ मे० स० 

पहना+- 
जूमइ चाह | 


रूप विचार १७७ 


बैठ-- 

ले बैठ । ८० लो० क० 

झाइ बैठयो (बैठेउ) ३ च० 
उठना-- 

उठा बकुताइ । १५ स० क॒० 


तुलाना-- 
आई तुलानी । ४३५ मिर० 


छ्णा 


अन्यय 


अव्यय 


क्रिया विशेषण 


१३६ प्रारम्मिक अवधी में प्राप्त क्रिया विशेषण नोचे दिए जा रहे हैं-- 
काल वाचक-- 
अब । ३, तब । २, फिरि। ७, फुनि। ६, जब | १०, 
जउलहि, तठलहि । २०, वहुरि । २३, आजु । ४०, पुति । ४६, 
जठ (जब के अच में) | ४८, नित | ३१ लो० क० 
दिन दिन । १५ च० 
पहले । १, पुनि । १, तब (ही) ।४, जउ ॥९, तठ ।६, 
नित, नित | ६, अब ११, जब, जब । १४, बाज (हि) । १५, 
बठलहि । १६, घड। घडी 4२६, वाऊ | २८ मै० स० 
ठव॒ ) ११, जब । १२, त। ४, जो । ४, पहिलें । २१, 
चौवष । २१, पुनि । हे रा० ज० 
तब । ११, जब । ११, सदा । ६, आज । ५, पहिले। ४, 
छुमिक । ६, ठय लगि। ६, नित | ४२, चोखे । ३८, 
कालि । ४४ स० क० 
जब लगि । २, पहिलें ३, वाऊ | ८, फुनि । छ, ततिखन । ११ 
जौ, तो | ६, अब । १२, तब । ४२४ काहिह । ४२४, 
कत ॥। ४२५, जहिया वहिया | ४४३, वेगि । १६ मिर० 
अब । रा१, जब (दो), तब (ही) ॥ ३॥१, बेगि । ४१, 
आदि | ४॥१, जहिया, तहिआं । ६१, पुनि । ६१, 
आजे | छा कब (हि) 4 शा बहुरि। ४५, 
तुरित | शा३ हु० च० 


|. जाओ 


कै 


जा छभ्गता पा 


स्थात वाचक-- 


कहूँ। ४, बीच । ६॥ ८, कत (हु)। १२, 

बाहिर। १३, कुत। १५, इहवाँ । १८, उहवाँ। २, 

तह॒वा | ३७, कित | ४८, नियर । ५१, कहाँ, जहाँ | ५७, लो०्क० 
तले । १७ च० (१), आगे । १५ (च०) 

अर्गे | २, जहाँ | ३, कहवाँ । ३, कत । ४, कहूँ । ६, 

तह॒वाँ, जद॒वाँ । २६, पावें । २१, नियर । २६ 

तह॒वाँ । ३ ऊपर ॥ ४, हेठ । ४, आगे | २१ रा० ज० 

तह॒वाँ (, तहू। १०, भीतर | १०, जहा । १०, कहाँ । ७, 
ऊपर | १७, कतहु । २० सण् व० 

तहा । ५, आगे, पीछे । ७, तर। २०, भीतर । २०, 

ऊपर । ४२६, इहाँ । ४३२, बाहर ! ४३३, कत । ४३० मिर॑० 
विच । ३॥१, तह (हें)। ५॥१, तर । १८, बाहर । २५, 

उपर (हि)। शा, जहाँ, वहाँ | रा५, 

भीतर । ३॥५, पास । ४।८ हूं० च० 


रीति वाचक-- 


अस । ३, तस | ४, तइस (६) ।॥७ अइस । ८, 

जइस । १३, भइमन । १३ 

कस | १६, बेउ (किव) । १८, कइसे | १८, जइस | २१ लो० ब० 
अइस । १, जिउ । १, कस । ३, अस, ५, जस । ५, 
झब्सा । ५ पयोकर | ६, ठतस | ११, अइसन | १८, 

तिउ तिउ । २६, तश्स । २६, अइसा । २६ । म० स० 
कैसे । १५, जेसे । १५, अत । १५, 

जस | १, अत ] € बै8॥ ६, जेसे | ७, तप्त | ४, 

जेधतन, अइसन | २२, स० १० 

बस । ३ अइस । ६, तेहिं। ८, जैसे । ११ मिर० 

जैसे । ५॥१, बैमे । १।८, अस्त । शा८, जिमि । २८ हूँ? च० 


परिमाण वाचा-- 


कछु | १३, बहुठ | १६ बत्ति | १९ जित | ३१ सो० व० 
मति। ७ वछु। ८, अतम | १०, बहुत ) १४, अपार । १८ 
ठित (जरस सा के अपे में झिया विशेषणवरत् प्रयुक्त) । २२ मै० स० 


बहु। ३ बहुत | ५, रा० ज० 
जत । १३, स० क० 
बहु बहुत ) ५, किछु । ८, भवि | १२, क्छो । २१ मिर० 
कछु । ३१, वहु । १, अति । राष्, अधिक | श८ ह० चर 
निपेप बाचक -- 
न । १, नाही । १, नहु । ७, मत | १३, जनि | ५४, लो० क० 
ना। १, न । ४, बिन । ३०, नहीं । २१, मति | २८ म० स० 
ना । ८, बिनु । १०, न | १, जनि । २०, रा० ज० 
न । ११, नहि | १२, जनि । १५, बिनु । १३ स॒० क० 
ना । नहो। १, न । १, नहिं। ८ मिर० 
नहिं । ४१, ने । ४१, जनि । १ नाही । ६१ ह० च० 
विविघ-- 
तक | ३१ च०, किन ८ मिर० तो। ४५॥। ८१ हु० च० 
१३७ सपुच्चय बोधक 
सयोजक--- 
झउ। २०, २० लो० क०, अवर। १८ च०, भर। २४ ल्लो० क० 
अउर । ५२ लो० क० 
और | ३, म० स० 
औ। ११ रा० ज० 
कौ । ५४, ५६ स० क॒० 
ओऔौ ॥ ४, अठर | ८, और ४३८ मिर० 
विवल्पात्मक-- 
कई | ४४, ४५, नत । १, बह | ८० लो० क० 
नातर। ६, बई। २१, मै० स० 
की । ५, वरु। २० रा० ज० 
को । २६ स० क० 
के । ४२४ मिर० 
बढ 4 ५॥। १ ह० च० 
प्रतिवेषक-. 
चै। १०, २३, ६२ लो० क॒० हे 
पद १४ मै० स० 


रैघ४ड प्रारम्मिर अबधो 


पै। ४३२ मिर० 


शाजित यारप, रॉयोजव-- 
जठ । ५, जानहु। ११, जनु । १, दहु । ८, सो० ग० 
मै | जो ।२, जउ । ६, में ० रा 
जाहु। ३, जो । ५, ६ रा० ज० 
जें। १ (जिसस हि), जनु । १६, जठ, ३३, दहु । ६, 
जौ ४७ 0० ब० 
जो । ४२४, जनु । २१, जनो। ४२४, जउं । ४२७ मिर० 
जौ। ८ नि (नु २) ३। ५, जानहु  ३। ८ ह० घ० 
सम्मवानाथर-- 
कै बहुं। २८ मे० स०, मजु। ३१ च० (५) 


मंति-- 
मति सुनपावह बैड सोर 
( फहो लोरिक न सुन पाए। ) 
१३८ निशचयवोधक रूप 
प्रारम्मिक अवधी में निश्चय बोधक दो रूपों में पाएं जाते हैं। केवलाथक 
क्लौर समेताथक' | समतायक रूप हु! अथवा 'उ' लगाकर तया केवलाथक हि 
अथवा 'इ लागा कर बनाएं जाते है। पे प्रत्यय, सभा, विशेषण, संख्या वाचक, 
सबनाम॑, क्रिया तथा क्रिया विशेषण रूपा में लगते हैं। 
(क) समेतार्थक 
१०-सजशॉ-- 
खानजहानहु । १२ च० (५) 
नमगरहु । १ च० 
सपनेहु । ६ 
नेगीहु | ७४३ मिर० 
नलहु। १३ मिर० 
२--विशेषण 
साघेहु । ४२५ मिर० 
३--सह्या बाचक 
सातौ ३१ च० (प), दुवउ ॥ ११ लो० कू० 


अव्यय 


४--सघनाम 


श्षभ 


छतोसौ | ?४, घहुँ । २२ दुनहू | २०, 
दोउ। १४, दोहूँ । २४ मै० स० 

दूनहु | ५, तिहुँ। १६ रा० ज० 

चारिउ २०, पौचौ 4७ स० क० 

चारिठ । ४, दूवौ। ४३८, एकौ | १३, 
बहीसउ | १८, पायहु । ४३१ मिर्‌० 
आठौ | ह० च० 


हमारेउ ॥ ३८ लो० क०, तुम्हहूँ ॥ (५), 
तुम्हरी । २७ लो० क० तूह । ३८५ च०, 
कौनिउ 4५० लो० क० 

दोहू । २३, काहू ६ मे० स० 

हमहू । १२ रा० ज० 

सेउ। १६ स० क० 

औरीो ) ४८ स० क० 

तठहू । ४२६, हमहूँ ।,४३२, काहू । ४३८ मिर० 
हमहूँ । २१ ५ 

केहु ४ ८ ह० च० 


भ--क्रिपा (अत्य त बिरल ) 


मुएहु । ३ लो>० क० 
देखतहु | ५ च० 


६--क्रिया विशेषण 


१३ 


कैसेहुँ । ४६, कतहु | १२, अजहूँ । ३६ लो० क० 
कहूँ। ६, वबहें । १३, वैसहूं ॥ २० मै० स० 
ठबहु । ८ रा० ज० 

कबहुू । २० स० क०, । 

क्वहु । ५ स्वर्गा० 

कहियउ 4 १५, किछ्यो २१, ऐसेहू । ४४० मिर० 
क्रहुक॥ २ 


१८६ 


प्रारम्मिक अवधौ 


(व) वेवलायक 

सज्ञा-- 
घरहि ) ३२८ लो9 क० 
माटिद। १६ मै० स॒० 


विशेषण-- 
सगरिद । ६६ लो० क० 
भूटहिं। २० मै० स० 
साँचहि। ११० मिर* (शि) 
सरया वांचक--- 
एके । २७ स० क्‌ू० 
एके । ४२६ मिर० 
सर्वेताम-- 
साईं | ३६, सबै । ६, सबही । १०, हमारहि । 
७३, सो० म० 
तुमद्ि । ७४ च० (१) 
सोइ। १४ मै० स० 
एहै । ८ रा० ज० 
आपुहि । ४, सभे । ३४ स० क० 
उद्दै ॥ २६ मिर० (वि) 
आपुद्ि । ४३१, सबै । १३ मिर० 
सोई३4& हु० घ०, इहै । ४ ८ हू० च० 
शिया+- 
बहतहिं। ३४, डसतहिं | ३६ सो० व० 
जियतई | १६ सौठठहि। ११ 
बैयदि । ४४० मिर०, सुनतेहि ५६ मिर० (वि) 
घरतदि 7४। ८५ ह० च० 
शिया शिगपण 
बटुत॒३ | ३५, जर्वाद । २४, ठदहा ॥ ३६, ठठदिं । ४८, 
रद्दाई॥ ६१, बविदि ॥ ४८ घं० (५) 


उपसहार 


उपसहार 


पिदने पृष्ठों में प्रारम्मिक अवधी भाषा का अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया थया है। भाषा विशेष के रूप में अवधी का सवप्रथम उल्नेख अमीर खुसरो 
की जिस रचना में हुआ है उसका रचनाकाल ७१८ हि० अर्थात्‌ सन्‌ १३१६ ई० 
है। बमार के खुसरो के उल्लेख के पूर्व भी कई रचताओं--आइव पेंगलम्‌ के कुछ 
छंदों, राउरवेल और उक्ति-यक्ति प्रकरण में अवधो के पर्याप्त रूप मिल जाते ह। वस्तुत 
उच्त रचना विद्येपत उत्तिव्यक्ति प्रकरण में कवधी रूप इतनी प्रधुर सस्या में 
हैं कि डा० चटर्जी मे उक्तिव्यक्ति वी भाषा को कौसली या पूर्वी हिन्दी की प्रार 
म्मिक अवस्था का अवधी रूप कहा है। दे० १, १२ स्टढी उ० व्य० प्र०। 
हितु हमने उक्तिब्यक्ति की मादा को दो कारणा से अवधी नहा कहा है । 

१--उक्ति व्यक्ति में आए हुए सभी रूप अवधी में नहीं मिलते। उदाहरण 
के लिये उक्तिव्यक्ति में अन्य पुरुष वहुबचन में “करति” ठघा उत्तम पुरुष बहु 
वचन में 'करहु? रूप होत॑ हैं (देखिए ए स्टडो आव दि न्यू इण्डो बारियन स्पोच 
उक्तिव्यक्ति प्रकरण पृ० ५६ पर दिया गया धातुरूपादण ) मे रूप लवधो में नहों 
मिलते । 

२--खुसरो के पृव अवबो छब्द का कोई उल्लेख महो मिलता । 

प्राइत पेंगलम्‌ के विविचित छदों और राउरवेल वो भाषा वी मो यही 
स्पिति है) 

पडववसहि जम्म घरीजे, सपआ, बज्जिअ घम्मक दिज्जे 
सोउ जुहिदि्‌ठर सक्टट पाआ देवक़ लिवखअ केण मिटावा | 
-++ह१०१ व० बृ ० 

की भाषा को अवधो न कह कर अदधो का पूव रूप कहना अधिक उचित है 
वर्योकि जम्म, सपञ, अस्जिम, धम्मक केण जेये प्रयोग परवर्तीअवयी में नही मिलते । 

इसो प्रकार तासु सोह कि क्छडा पावइ | ४ रा० वे० ठो को अवधो कहने 
में कोई आपत्ति नहा है किन्तु दित्ता । १६ रा० उ० भरारम्मिक अवधी के 'दीता 
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मा पूय रूप है। यरतुत प्राउत पैंगसम्‌ बे विवेधित छंद राठरदेस और उत्ति 
व्यक्ति प्रपरण कौ मापा उरा आसक्ष पूजा भाषा को प्रठिनिधिरत करती है जिसमे 
पवधी यिषस्चित हुई है। 

हमें सुसरो पे उल्तेस वाल मे ६३ यर्ष पश्चात्‌ ७८१ द्वि० श्र्यातु १३७६ 
ई० में रवित दाऊह कयि था बाध्य उपल|्ध होता है । प्रस्तुत विवेषन में दाउट 
हे काव्य पे रथनावाल ?४ या शरताबग्लो से लेबर सासचटास के हरिचरित 
( रचनावाल सगमग सम्बत्‌ १५८२ साई १५२५ ई० ) ठक प्राप्त अवधी भाषा 
था अ्रध्ययत तिया गया है | डॉ बादू राम सकसेना ने अपने प्रस्तिद्ध प्रय 'एवो 
ल्यूशन घाव अवधी! में जायसी और वुछ परवर्ती अवधी प्रवियों की भाषा का 
अध्ययन प्रस्तुत वर दिया था इसलिये हमने जानवूक बर इस विवेचन में 
जायसो पूठ मवधी कवियों की ही भाषा का जिसे हमने प्रारम्मिशः अवधी वहा 
है, अध्ययन किया है । 

ध्वनि 

प्रारम्भिक अवधि और जायसी पश्चात्‌ अवधी में ध्वनि विचार को दृष्टि से 
अतर नहीं है ! यद्यपि प्रारम्मिक अवधी में ण और श ध्यजन मिल जाते हैं किन्तु 
उनके प्रयोग विरल है । “ण्‌” आधुनिव' अवधा वी भांति अपने व के स्प्न के 
पथ प्रयुक्त होता है। “ भो विरल प्रयुक्त है। “य का प्रयोग रा० ज० 
जप्ते धामिक और अवधी के पूर्वो प्रदेश में लिखी गई रचना में मिलता है। 
दा! के छिटपुट प्रयोग अयत्र भी जसे दोध | ८ मे० स० ए्वामी | १ स० क०, 
तिश्ना । २ मिर०, मिलते हैं । किन्तु ये तत्सम या अधतत्सम छब्दा मे ही मिलते 
है जिनमें सम्भवत प्राचोनता या आभिनात्य (?) का आभास देने लिए श! का 
प्रयोग क्या गया है । 

प्रारम्भिक अवधी में यद्यपि र और ले परस्पर वितिमेय ध्वनियाँ हैं किन्चु 
उसमें 'ल! के र्‌ में परिवर्तित होने को प्रवृत्ति अपेलाहुृत अधिक है। 'र! ल! 
के जो उदाहरण मिलते है वे अधिवाशत पूर्वों अवधी या भोजपुरी प्रदेश में 
लिखी गयी रचनाओ में हे जते मदिल | ५७ स० क० दुदिस्टिल॥ ५० मिर० 
(शि ) इत्यादि अत यह मागधी प्रभाव भी हो सकता है । 

प्रारम्भिक अवधोी में 'रह व्यजन नहो मिला है । 

सज्ञा 

लोरक्हा मनासत आर सत्यवती कथा मे ऐमे उदाहरण मिले हैं जहां सन्ञा 
के मूलरूप अकारण हकारान्त हो गए है दे० टिप्पणी । 


उपसहार श्र 


हवारात मूलह्य दे उदाहरण ईश्वरदास के पश्चात्‌ अवधी रचवाओ में 
नहीं मिने है। यद्यपि जनता मे इस प्रकार के रूप आज भी प्रचलित है ॥ 
हकारा त मूल रूप का उदाहरण प्राकृत पेंगलम वी इस पक्ति में भी 
मिलता है-- 
बह पच्छा वावह । १६५ व० वृ० 
( पश्चिमी वायु बहती है । ) 
चात होता है कि हकारा त अविकारी अपभ्र श और प्रारम्मिक अवधी में 
विद्यमान था, जिसका प्रयोग परवर्ती अवधी काव्य में नहीं मिलता किन्तु जो 
अभी ला प्रयाग म शैष है । 


कारक 


5 


प्रारम्मिक और परवर्ती अवधी के कारक रूपों में सामायत कोई अन्तर 
नहीं है । कितु साधन के मनासत वी कुछ पक्तियों में पप्ठो एक वचन वी अहू 
प्रत्यया त पुल्लिग रूप विद्यमान है जसे 'वरकह कुड आनि सो मेलपि। ३२ 
में० स० जो परवर्ती अवयी में नहा मिलता । 
का प्रत्यया त विकारी रूप बहुवचन के प्रयोग च० ( प) और लो० क० 
में मिलते हैं । 
सहस करा ४४१ च० (प) 
बाह्यां जोने । ६४ ल० क० 
इस तरह के उदाहरण परवर्ती अवधी में मुझे नद्दो मिले हैं । 
परसय 


प्रारम्भिक अवधी को प्राचीवतर रचनाज में परवर्ती अवधी की भपेक्षा 
परसमों का कप प्रयोग हुआ है । लो० क० की प्रारम्भिक १०० पक्तियों में 
परसर्गों वा प्रयोग कंबल २१ बार हुआ है जबकि प्मावत वी प्रारम्भिक १०० 
पक्ियों भ थे ४१ बार प्रणुक्‍तत हुए है । भिरणावत में परसर्गां के प्रयोग को 
मात्रा सगभग पद्मावत के ही समान है । 

सबनाम 


१४५ प्रारम्मिकर अवधो और परवर्ती अवधी वे सवनाम रूपों में कोई 
महत्त्वूण अन्तर नहा दिवलाई पड़ा है। किचु उप्तमें काव्य भाषा क॑ रूप में 
प्रयुवत् परयर्ती अयधी की अपरैवा सवनाम रूपों को विविवता अधिक है। नीचे 
प्रारम्मिर अवधी के सवनाम रूपा का उल्लेख किया जा रहा है जो परवर्ती 


१६४ प्रारम्मिद' अवधी 


अवधी में रचित याव्यों को भाषा में* नहों मिलते-- 
(१) 'हम” का विद्वत रूप 'हमाह'-- 
काहे तजिसि हमाह। १२८ मिर० (ि ) 
करत सीस देइ जौ कोइ वैसह जाय हमाह। १२१ मिर० (जि) 
सम्मवत यह रूप हमह या हमहिं से विकसित हुआ होगा। झादो के मध्य 
वर्ती 'अ' को दीघे करने की प्रवृत्ति प्रारम्मिक अववी में मिलतो है ॥ दे० ७६ 
(२) मध्यम पुरुष अविकारी वहुबचन के तुहँ, तुह, तुहु रप-- 
मइ करि जउ तु ( है ) इह्वाँ रहहू । ३२७ लो० क० 
का लोगा तुह घरहु पियार | १ मे० स० 
समे देवता तुहु वाटौ क्रिति एक जस लेह । ४६ स० क० 
(३) मध्यम पुरुष विद्तत रूप बहुवचन का “तुह! रुूप-- 
तुह ते बुधि जन करहि के वारा । २१ हु० च० 
(४) कय पुरुष नित्य सम्ब थी और दुरवर्ती सक्रेत बाचक सवताम ए० व० 
के 'ते! और 'ऋ रूप-- 
से उपदेस करब मे भारी | ८ स्वगा० 
ऊफिर चेर न होइ। ३०८ च० ( ५) 
से? रूप बगाली, उडिया और भोजपुरो ( दे” मौ० डी० बी० ऐल ५५४ ) 
में मिलता है । ऊ का प्रयोग पूर्वी अवधी भाषी जनता करती है। 
दे० ए० ध० २४१। 
(५) निकटवर्ती सकेत वाचक सदनाम का एकवचन रूप 'ई! और विकृत 
बहुवचन 'इ"ह जो भूतकालिक कदती त़्याओ के कर्तों रुप में प्रयु बत होता है। 
ई सभ लेहु गिताइ॥ ५४ स० क० 
इह हमार सब देखु सरीरा | २७ स० क० 
ये दोनो रुप छवबयी भाषी जनता में प्रचलित है देखिए एवाल्यूशन भ्राफ 
खवधी । रडंड वी । 
(६) निकटवर्ती सक्रेत वाचक सववाम के विकारों बहुबचन रूप में एक 
स्थल पर 'एवि् का प्रयोग मिलता है ! जे एति ह कर लीड सोमावा। १८३ 


१ परवर्ती काव्य भाषा से मेरा तालयय डॉ० सक्सेना द्वारा विवेचित ए० झ० 
की प्रारम्भिक अवधी ( बर्ला अवघी ) स है। उहोंने प्रारम्मिक बवघी के 
बन्तगठ जायतसी, तुलसीदास, और नूरमोहम्मद को भाषा का अध्ययत 
किया है । 


उपसहार ध्धड 


मिर० (शि) । यह रूप अयत्र कही नही मिला है ॥ 
(७) सम्ब॒य वाचक सवनाम का एक्‍्वचन अविकारी रूप-- 
पुन क्या जे यह सुने | ५७ स० क० 
यह रूप गाडा जिले में प्रचलित है । दे” २४७ (ए)० ए० भ०। 
(८) प्रश्न वाचकर सवनाम मूल रूप एक वचन के "कउन' और 'के! रूप-- 
पिउ गारुड़ विन कउने जिवाबै ॥ ३६ में० स० 
पुरबिल लिखा विघाते के दहु मेटन हार ॥ € स० क० 
उपयुक्त रूपों का प्रयोग अवधी में आज भी होता है । 
कउन आवा है (लखीमपुरी) दे० ए० बअ० २४० ए० 
उनका के मारिस्ति ( लेखक स्वय सूचक ) 
(६) अनिश्चप वाचक सवनाम का प्राणिवाचकर मूल रूप का “बेहू” रूप-- 
कई के हू कछु दइ मगु लावा ।४५ लो० क० 
धोंडा, फेजाबाद, सुलतानपुर प्रठापगढ और इलाहाबाद जिला में बेऊ और 
“बेहू' रूप जन भन प्रचलित है ( देखिए अ० २५८ बी० । ) 
(१०) अनिश्चय वाचक सवनाम का सम्ब'बवाची विशेषण रूप 'परार'-- 
जाप परार न चो है भुआरा | २८ रा० ज० 
यह रूप लखीमपुरी में आज भी प्रचलित है देखिए-- 
परारे धन से कठन परोजन | २५८ बी०, क्० अ० 
क्रिया 
१४६ वतमान पाल +- 
सक्षायक्र तथा अस्तिवाची क्रिया-- 
(१) भाछ्‌ 
प्रारम्मिक पूव अवधी में आछ घातु का प्रयोग परवर्ती अवधी वी अ्पेला 
अधिक हुआ है | जायसी ने भाद्धहि का प्रयोग केवल दो वार और “आछ का 
प्रयोग बेवल एक बार किया है (देखिए ए० अ० २६०) जवक्िि दाऊट की रचना 
में माछ घातु के विविध रूपो का प्रयोग १२ मिलता है। थार्धाह। ३३ च० 
[१], घाद्ये। द३े च० । बाघ । ६६, आाद्ये १८७, माह । २५५, बाद्े १६६, 
बाद्य । २१४ भाद्त । २३५, आधों । २४६, माछइ। २५६९, आजे। २६१, 
बच । २६४ चं० (५) । 
छुलसीदास ने बेवतव अछनत! रूप का प्रयोग क्या है, जबकि ईश्वरदास में 
सत्मवतों क्‍या में बाद्े ) ४५७, बराधहि | (५५, _साछदु। ३६ _का प्रयोग 
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दिया है । 
(२) बा, पाट 
प्रारम्भियः अपधी में बाद वा क्िपाओ वे हर्पा वा प्रयोग मिलया है. --+ 
तेस वा तंग गायर। २६ घ० (प) 
शमे या टगो । १६ रा० ज० 
जहूगाँ पाया बार | ३८ रा० ० 
जैसे याद ( दें ) पौयों भाई । 3 स० म०--इदया*ि 
डॉ० एकाना द्वारा विववित अरपो जा भ्यों को भाषा में इगे राहादर विश 
गत योई उल्तेश वहा है पथपि उठोंते यह हिंसा टिया है हि प्रठापयढ़ में बा, 
बाट और इल्ाह्ागा” तपा भिजवुर जिला में बाट जिया व रथ प्रचतित है. द० 
ए० अ० २६१ ए०। 
(३) द्वोप 
रा० ज० रा० व० और मिर० में वर्तमान वाल को अल्ियाबा शिया मे 
रुप में होसहि वा प्रयोग मित्ता है-- 
भए थ्याह जां होपहि नाती । ८५ रा० ज० 
ऐसन पाप ताहि षह होगी । २६ स० व ० 
होसै बोई चोहरा ।७० मि० (लि) 
होस पातु का प्रयोग माजकून भोजपुरों में होता है4 (दे० ५५४ भो० 
भा० सा० ) अवधी में नहो | रा० ज० स० क० और मिर० तोनो रचनायें 
पूर्वी अवधी प्रदेश या पश्चिमी भोजपुरी क्षेत्र फो है अत सम्भव है कि यह पूर्वी 
प्रभाव हो | यह भी अमम्मव नही कि प्रारम्भिक अवधी में यह रूप प्रचलित 
रहा हो कु काला तर में विनुप्त हो गया हो । 
(४) भीति, भा 
मिर० मं अ ये पुरुष वतमान निश्चयाथ वे ब० 4० में रचति, करपि जेसे 
रूप मिलते है--- 
मान बिहूने हेतु बिनु रूर्पाहि जे रचति 
मूरख दिया पतग जेद किरि फिरि ते दगधति॥ १७६ मिर० (वि) 
ते किय किय न करधि। १८० मिर८ (शि) 
रचति, दगधति, करथि, जैसे प्रयोग प्रारम्भिक अवधी में भी विरल हैं। 
अलबत्ता रा० बे० मोहथि | ३ मिलता है | उ० य० भ्र० में भाप्त अन्य पुर 
बतमान निशचयाथ बहुवचन रूप 'करति को डा० चटर्जी ने कर्रा त से विकसित 
बताया है । दे० स्टडी ७१ उ० व्य० । सम्मवत 'कर्राव! से जहाँ उ० व्य० प्र० 
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में प्राप्त 'करति रूप विकसित हुआ वहा उत्तमे करइ और कर्राह रूप भी विक 
सित हुए करत महाप्राणीड़त कर्रीय तथा करति> करइ ओर करथि> 
करहिं | मिर० में प्राप्त आठ और आय प्रत्ययान्त रूप इस अनुमान का 
आधार प्रस्तुत करत हैं । बन्ति और आंच प्रत्ययात रूप सम्भवत प्रारम्भिक 
आवधी में प्रचलित हो गए थे । 
१४७ भूतकाल -- 
, (१) होठ, होते 
ब्रारम्भित जवबी में भूतकवालिक शुदन्तो रूप हांत (एु० ब० ) होते 
(व० व०) रुप मिलते हैं। ये रूप परवर्ती अवधी म॑ अत्यत विरल है। मुझे 
पद्मावत में इसके केवल दो उटाहरण मिले है। होती छ० स० २८३, ४१८ 
भघुमालती में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता । 
दु ख॒ जो हात कुमलात । ५५ लो० व'० 
(जो दु स से मलान था) 
अपनी गरम होत ( त ) हम जहिया | ६ ॥ ह० च० 
बन मा ब्रामन होते सुखी ॥ १६ रा० ज० 
यहू रप न तो पख्वर्ती अवधों का ये भाषा ( पद्मावत के दा स्थला को छोड़ 
कर ) मिलता है और न अवधी का वालियों में ही इसका सघान मिलता है। 
किन्तु 'उ' को 'ओ! बन देने को भवृत्ति अबधो मे आज भी दिखलाई पडत्ो है 
दूसर> दोसर, चापलूस>- चापनोस । इसी प्रवृत्ति से हुत और हुते कय होते 
और होते रुप बने प्रतीत होते हैं । 
(२) भठ 
परवर्तो अवघो में भूतत्ञालिक कृदन्ती सहायक क्रिया 'भउ' अत्यन्त विरल 
है । यह रूप मैनासत रामजम और सत्य्रती क्या और हरिचरित में पर्याप्त 
मिलता है। पूर पद्मावत में यह ७ बार और मधुमालती में ३ वार प्रयुक्त हुआ 
है। पद्मावत छत प्रभाव १६,२६७, ३२१ ३६२, ३६०, ४६६, ४७७, मधु 
मालती छ० #० ५७ ८२,४७१ (मो )॥ स० क० और ह० च० में इसका 
प्रयोग अपेक्षाइत अधिक मात्रा में हुआ है । ह्‌० च० ( कुल पक्ति सख्या लगभग 
१५४८४) में पह २४ वार और स० क० ( कुल प० स० लगभग ४॒च्छ ) में यह 
रूप १६ बार प्रयुक्त हुआ है 
हिन्दी क्षेत्र बोर उसवे आसत्रास वो सवोदित भारतीय जायभाषाओ में इस 
रूप का व्यापक प्रचार था। यह रूप प्राइत पेंगलम्‌ ब० वृ० १३४, राउल बेल 
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२४, में मिलता है ) ब्रजभाषा के कवि मतिराम ने भी इस रूपए का प्रयोग किया 
है। (देब्िए ब्रजभाषा २३१) डा० धीरेद्र वर्मा ने कहा है कि यह रूप ब्रजभापा 
में अपेक्षाइत बम प्रयुक्त होता है “दा अवबी प्रमाव के कारण हो सकता है 
(ब्रजमापा २३१) कांतितता में भी इस रूप का पयोग हुआ है (दे० कोतिलता 
३।३७) इससे भो पुव सैथिल रचना वणरत्नाकर में भी इस रूप का प्रयोग हुआ 
है (२५क, १२ प, २६ क, रे७ क, ४१ क, ४७ स ७०, ७२ स)। 
सम्मवत भर धातु का अवधो में प्रचलित इ”न्‍्वो भ्रृत कालिक' रूप भा, कमी 
+्रआा! था (गा यया के गश को भौति)--जिसस भई और भम् और भऊ दोनों 
रूप विकसित हुए । गेउ (यया) भी प्ररम्मिक अवयी (देखिए रा० जप, स० 
क० २४, ३०, २१ इत्यादि ह० च० ४३, १०१, इत्यादि पद्रा०। २३४, 
३२७ इत्यादि तथा मघु० । २३६, २६७ इत्यादि तथा वण रलाकर ३३॥। के, 
४२। स इत्यादि में मिलता है । 
(३) ईत, ईतिप्त, एतिस, एतिह 
प्रारम्भिक भवधो में ईत ईतिस, एतिस और एतिद्व भूवकालिक कटाती रूप 
मिलते है| दे० ११६ ( १२, १३, १४ ) प्रारम्भिक अवधो क॑ ये रूप सर्वाधिक 
स्ख्या में घदायन में मिलते हें । परवर्तों अवधी वी रबनाओ में इनके प्रयोग 
क्रेवल मधुमालती में मिलते है ! घदायन (१० के आधार पर) में इत रूपो का 
सोलह वार, (छं० क्र० ५१, ७७, १३१, २३७, २६१, २७६, २६१, २०४, 
३५०, ३६९५,३६७, ४२७, ४४६। छ* ऋ्रमाक ७७, ३६१, ओर ३६५ में इस 
रूप का प्रयोग दो बार हुआ है) मे० स० में दो बार (२, १२) मि२० (शि) के 
१६६वें छत्द तक इन रूपों का प्रयोग १६ बार, पुरो मधुमालती में पंच बार 
हुआ है। पदमावत में यह रुप यही मिलता । पदमावत जैप्ते प्रतिनिधि काव्य में 
इस रूप वा अप्राप्त होनां इस बात का सकेत करता है कि यह्‌ रूप अ्रप्रचलित 
हो गया था ! मधुमालती में भो इसका केवल पाँच बार प्रयुक्त होना भी यद्दी 
संवेतित करता है। 
राजरबेल में दित्ता या प्रयोग हुआ है । 
अधिहि कय्यल डद्रा दित्ता । १६ रा० बे० 
(माँखो में गहरा या चमकदार काजल दिया) 
कौता, या दोता जैसे रूपों का वित्रास इस प्रकार हुआ हागा। द्वा+क्त 
इत > वित्त > वात । क्त प्रत्यप से युक्त रूपा का विकास दो छपरा में हुआ है 
दा--क्त “दत्त, या दिण्ण > हीव >दीह। सस्हत्त में टिप्ण था किण्ण जैसे रूप 
नही लिखिताई पढ़त विजु भर भा० आ में ऐसे रूप मिलते हैं। सम्मदत 


उपसहार १६६ 


कीत, और कोन जैस दोनों रूपो का विकास साथ साथ हुआ है। आज अवधी में 
कौत, दीत रूप का प्रचलन नही है किन्तु प्रारम्मिक अबधी में ये मिलते हैं। 
पजावी में दीता जसे प्रयोग बाज भी प्रचलित हैं । 
कीतिस, लीतिश्न जसे रूप सम्मवत अवधी के किहिस, लिहिस जसे रूपा के 
पूद रूप है | 
लोतिह, लोतिस ए० व० का बहुबचन रूप हे ॥ 
१४८ भनुज्ञाय-- 
(१) जसु 
इसके अतिरिक्त मध्यम पुरुष अनुज्ञाय एक्वचन के बसु प्रत्ययान्त रूप च० 
(५) बोर ह० च० में मिलते हे । 
खडग भरहर म।रसु | १२५ च० (५) 
कहसु माह बारी कित हुत आवा । ४४० शर० (प) 
बरिससु जाए बखडित घारा । ३२३ ह० च० इत्यादि। 
डा० बाबूराम सक्सेना ने अनुचाथ--अउ भ्रत्ययात रूप पर विचार करते हुए 
हसे (--अस) को म० भा० आ० का रूप माना है । दे० ३१० ए०छ० । प्राइत 
पेंगलम्‌ मे यहू रूप मिलता है--- 
विज्ञसु, बुज्ममु । ११६ व० चू० 


पिशेल ने भी इस रूप का उदाहरण दिया है--अट्टसु (दे० ४६७ प्र० भा० 
व्या०) । 


(२) मह्‌ 

मध्यम पुरुष अनुज्ञाथ बहुबचन---अह्‌ प्रत्ययात रुप 
यह केवल स॒० ब० में मिला है--- 
दुनहुक करह्‌ विशआञाह 

प्रा० भा० व्या० में पिशेल ते इस रूप वा उल्लेख किया है-- 
बहहू (दे० ४६७) 

हेमचद ने अपने प्रा० व्या० में इस रूप के उदाहरण दिए हैं-- 
जइ पुच्दहू घर बुडडाइ ॥ ४।३६४ 
यह रूप वर्ण रलाकर में भो मिलता है (दे० इट्रोडबशन '४८) 


सम्मवत यह रूप सस्दत के विधि के मध्यम पु० बहुदचन 'अत प्रत्यपान्त 
रुप से विकसित हुआ है । 


(३) एड 
साधारणत दी में मध्यम पुरुष बहुबचन भविष्य घनुज्ञाय के एहु प्रत्य 
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यात रूप मिलते हैं । एह--प्रत्यया त रूप केवल चटायत से मिता हैं। बाड़ 
लगाय खरग चमकाएड । ८ च० इसमे मिलते जुलते चनिह, देखिद, देतिहै तप 
बंगाली, मैथिली, भोजपुरी में भी मिलते हैं । दे० आ० डो० बोौ० एल० ४५१॥ 
लखीमपुरी का 'ए! प्रत्यया त रूप (देखे) दे० ३११२ ए० ब० इसो से सम्बद्ध 
होता है । 

१४६ प्रारम्भिक अवधो के अधिक्राश व्याकरणिक रूप यद्यपि परवर्ती 
अवधी के समान हैं कितु उनमें कई परवर्ती अवधी कायो में या तो अपेधाइल 
बहुत कम मिलते हैं या नहीं मिलते है । ऐसे रूपा का विवरण दे टिया गया है। 
इनमें से कई रूप परवर्ती अब्धी को का प भाषा में अत्यत विरल या 
अप्राप्त है कितु अवधी भाषा जनता मैं आज भो प्रचलित है। (दे० सचा-- 
हकारात मूलझूप, सववाम--ऊ, ई, इह, वउन, के, बहू, परार, जिया-डा 
बाट) । 

इत रूपो वे अतिरिक्त कुद्ध रूप ऐसे मिले है जो परवर्ती अवधी रचनाओं मे 
अत्यन्त विरल है, जिनका प्रयोग आजक्ल अवधी को बोलियी मे भौ नहा मिलता, 
किन्तु जा तत्कालान भारतोय भाषाआ में मिलत ह जते, भौ, थौ। 

कुछ रूप ऐसे है जो परवर्ती अवधी कायी में अश्राप्त है (मधु० को छोड़कर) 
किन्तु दूसरी भाषाओं में आज प्रयुक्त हैं । ऐसे रूपो में हद वो--ईत प्रत्यया त 
रूप पजाबी में प्रथुक्त होता है और होखइ ॥ ५८ रा० ज० और करह। ५१ स० 
क० णैसे रूप मोजपुरी में प्रयुक्त होते हैं ॥ ए० व० पुद्प वाचक सवनाम रूप जे, 
स॒ भी केवल धूर्वो अवधी में प्रयुक्त होते है मोर इ्टे मुस्यत भोजपुरों तथा जाय 
पूर्वी भाषाओं वे ही रूप मादा जाता है। प्राचोन अवधी में ऐसे पो का प्रयोग 
देख कर ज्ञात होता है वि ये रुप पहले अठधी में भो प्रयुक्त होते थे। कितु 
कालान्तर में इनका प्रचलन अवबी से उठ गया है । 'कीव जेसे रुप परवर्ती रूप 
"क्य! और सस्दृत 'ढत के बोच की वड़ो जोड़ने का काम परते है। रावर 
बेल में उपलब्ध दित्ता दोत वो पूव स्थिति का सूचक है । 

प्रारम्मिक अवधों का भूतक्नालिर अस्वि वाचों रू 'होत भो अपन बढ़ों 
नहा मित्रा है। यह ने तो जायसीयरवर्ती किसी काव्य में मिला है ने जि 
बीली मे । यह प्रारम्भिक सतधी की एक ध्व वात्मक विद्येपता प्रकट करता है 
जो आज भी अवपो में सुर्रातत है जेसे दूसर > दासर ! 

प्रारम्मित' अदधी भाषा व अध्यत स प्रकट होता है? वह आनी सम 
सामपिक कइ भाषाओं व कई झूप्रों को सहनागिनी थी जा अब उम्रतर नहा हैं, 
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भर्थात्‌ प्राचीन अवधी पजाडी, ब्रजी, भोजपुरो, मैथिल, बगला से आज की अपेसा 
अधिक निकट थी । 

प्राचोव अवधो में परवर्ती अवधी की अपेसा लोक प्रचलित रूपों का प्रयोग 
अधिक हुआ है। सम्मवत जायसी के पदुमावत ने अवबदी को साहित्यिक, ओर 
परिनिष्ठित भाषा के रूप म पूणत प्रतिप्ठित कर दिया जिसके कारण उसमें 
लोक प्रचिलित रूपों का भ्रयोग अपेसाकृत कम हो गया । इस प्रकार जायसो पूव 
अवधी, जिसे हमने प्रारम्मिक अवधी कहा है, परवर्ती अवधो से पूव को स्थिति 
का विवरण और उसकी कुछ विशेषताएँ प्रस्तुत करतो है। 


छाए 


परिशिष्ट कुछ रचनानो का पाठ 


परिदिष्ठ--कुछ रचनाओ का पाठ 


(१) 
साधन का मेनासत--(मनेर शरीफ को प्रति) 


जिह कक्‍लि बैलसेड एह असदल गजदल दलमलेउ 
साधज मैत खेंह पृथिमो चीहा न रहेउ 
जाता देख यह ससारू, का लोगा तुह धरहु पियारू 
पानों अइस बुलबुला होइ, जो आवा सा रहा न कोइ 
(पहलें) प्रनि जो दई उपाने, जावत देखे जात न जाने 
इक छत राज नरिदन को हा, पृथिमी रहा न तिह कर चोन्हा 
हम पुनि दिते इक चल चल अह॒हा, मुख आख समभउ ता फहही 
घुर्वाँ केर घौराहर पूथिमी कोइ न रहा निदान, 
साधन रोइ विंफारि जिउ जिउ मनह तवान । 
कौडी कौड़ी जोर मृूए किरमन बापुरे, 
गए गडन्त कडोर मन पद्धतावा पापियद । 
(२) - 
सातन कुवर नगर कद दूता, कपट रूप नारद कइ पूता 
तैहि रतना मालिन हेंकराई, सत सो मैननाँ देहु डोलाई 
दूत बचन जेउ मेना पावउ, तोहि मालिव चूदर पहराऊँ 
मालिन पान दूत कर लीहा, सत्तरूप सब आगें वो हा 
जोहन मोहन लीन्ह सेमारी, टोना टामन फेरेसि भारो 
लोत दरव मालिन पुनि गई मैनाँ कइ बार 
जिह बिधि राखइ सत्त सों कडन डोलावइ पार 
जिंह रासई कस्तार ताकउ चार न बॉक्यिइ 
जो लागइ सखार साधन छांद्र कि छीनियइ 


२०६ 


प्रारम्भिक अवधों 


( है) 
मालिव जाइ मदिर में बेढो, मैना जहाँ प्िघासन बठो 
चम्पक फूल चोभारा हाछ वीन भेंट औ दो'ह जोहाह 
हष्ठि कै पद मैनाँ रातों, फहवाँ गवन की'हु परवातों 
कह दूतिनि सुन मालति मैनौ अनचिनही बस बोलसि बनौं 
तौर पितइ धाइ मोहि को हा, में वारइ तोहि अस्पन दोहा 
मन न रह हिंय गहव र्‌इ बरइ आग तन मोहि 
सेंबरि सबाह चित आप जिव भेंटन आाइउं तोहि 
सोस नवै भुईं लाग ग्रुय् अश्नित मुख कपटी 
साधन धनुक चटाइ जिव विर ढुकइ अहेरिया 


(४) 

मैने घात धाच कई जानो कुटनी कइ बोलहि पतियानी 
तबही नाउन बेग बुलाई झु कु मरदन बइ नहवाई 
चेवर पापड आति जिवाबा दखित कइ चोर आन पहरावा 
रही बुटनी अग ने लगाइ अब मोपह कत मैनोँ जाइ 
क्ह्दिसि तौर देख अब भेसा छूटी घटें भंग भए केसा 

मैल चीर ठौर दंखउं कि तुप्ह दहुँ जोग 

सीस से सेंदुर काजर काह भएउ सभ भाग 

हिरदइ कौठा सात नयन हु हँस मुख रोइ 

दूव लखन तिह पास साधन आप संभारि 

(२१) 

पिता मोर अनु कौँह ने राजा पिता राज मोरे वेंते काजा 
वियह दुख मोहि पढ़ेठ जो आाइ अग दुख परठ सउति कहूँ जाइ 
महेरी कई घो चाँद ग्रुआरों लै गई सेंदुर मोर उतारी 
का कहें मालिन करउ सिगारा मोहि परिहर गो क्त पिआरा 
बैरि (रो) करि (रइ) मोर जस कीहा वारी बस मोहि दुख दी हा 

फिरइ भाग दिन ओदे मौत सो बरी होइ 

करह (हि) जो बाँवे टेवहरे मालिन जसा करइ न कोइ 

तासों काजइ नेह जासो दुए जय घिर रहइ 

ठासों कौन सनेह दूटइ काँचइ सूत जि 


परिशिष्ट 


२०७ 


(६) 

दृती वचन कहत गहबरी कपट रूप रोवन अनुस्री 
तोर दुख देखि मरत हर मेना हियईं आग जरिहौ तोह नेनाँ 
रितु असाढ बरखा पैसारू सभक्राहू घर वार सेमार (रू) 
दोप गए हिय (?) आवन हारा अप्रियर कहूँ न देखऊं वारा 
जेहि घर कत ते करहिं बैरासू सो न छाछ (ड) हिं पियह कर पासू 

तोर दुख सुनत मरत हों बोल छाड दे मोहि 

जम्त मालति कर भेंवरा चुत न मेरवेंड तोहि 

जिह सत ऊपर चाव सपनेहु असत न रुचई 

जाइ तो जाउ साधन सव न छाड़ई 


(७) 

दूती दूत वचन जिवें कहा मैना घाइ ओकर मुख चहा 
रुखे नैना सीले वर्ना बोलइ सतो महा सत मैना 
लान कान तोहि कददत न आई अस भोखर तें वोलिसि घाइ 
चा (हा) रउऊ नार ठाहि कर हिया एक छाड जिन दोसर किया 
एकाएंव करत जी देऊँ जय दोसरा कर ना न लेऊक 

मोर भंवर सुन मालिन रुप कि पूजइ कोद 

अति रे स्याम गोवरीरा भेंवर कि सखरि होइ 

नारि कैली सेज सावन रुत वरसइ घना 

पानी होइ करेज साथन रप्तिया वाहरइ 


(5) 

सावन मैनां आई तुलानाँ घर घर सखो हिंडोला ताना 
हरियर मुइ कुसुबी रतनारी नाँह सरीखे खेलइ घमारो 
बन्त सुहागिन भूता वा (डा) रा, गावहिं गीत उठ कनवारा 
ऊाह दुए विह छुछ रैन दुह्ेली 'मुरि कुरि भएडुं छेड झकेलो 
सावन गग भए मोर नैना तोर दुख मरखं में मेनाँ 

जोबन जात न जानव गए बार पछताव 

आनि मेंवर तोह मैच लेन जगत कडु जाव 

यह जग जइस सनेह सौ जानइ जिह दुइ जा (चा) 

वपट रूप सम केहू साधन शोध ने लागई 


१०८ 


प्रारम्मितः वो 


(६-६ 
सुन मालिन सावन तंहि भावद जाकर पियह परदेमह श्रावइ 
भोग भुगुतत सम यरेउ उठारी मोहि लेखे ससार उजारी 
रितु मानऊँ जउ लौरिक आवइ नातर मैननाँ मुएँ गवाँवइ 
तें पापिन माहि पाप सुनावमि यहि वातनि तें ओखर पावसि 
सोरे पिता वाप तौ भाई सुन पार्वाह तउ मार माई 
भीलित बचन सुनहू छुम जनम कि नित नित जात 
बघाचे दूध विनासति (२?) जाइ परतर भात 
भादों गहिर गभोर नयन गग कोस हू भरे 
बयोंकर पावउ तोर साधन खेवत हार बिन 


( १० ) 

भादों मैतों मधा भक्तेरा ऊेच खाल भर नोर हिलोरा 
घन गरभइ बरस अतवानी कौँप करेज लोहु होइ पानी 
सरासंत भुट्ट वादर लागे देख फॉँट हिये पउरुख थागे 
दादुर पपिद्ा कुहकहि मोर सूनि संज हिय फाठइ तोरा 
सधी सहेलि लास मन भावा केउ आपन केउ रंवइ परावा 

जोबन वाहे न भोगसि अलम बस सुख छाँह 

केति भेवर बिलसत है कवेल फूल दर माँह 

जोवन देउ बहाइ पीयह पीत न॑ छोड़िए 

सूख रह कुमलाइ पूटे जोवन प्रोत बिन 


( ९११ ) 

यह सुन सना उठो रिसाई क्र ओखर तोह बोलउ घाई 
तेहि बह जे अमरौतों खाई जावइ पाप सुनावर्सि आई 
जोरे मुआ छोइ ते (य) हिं न कावा तिह नित को आर्पाह डहकावा 
बह कठ जाइ न बाघइ धीती तिह जोबन सो कठन पिरोती 
तिल एक सुख जनम कड पादू तिह निठ कठन बिदारइ बापू 

जो जरकइ उचेरे घाइ प्राप तस माह 

सोरस होई सार सौं उत्तर देव तब वाह 

सुन शारदह रे दान विरहिन विरह्‌ उग्गुता 

पे (जो ने अरजन वद धान मनतमंथ सर घर नहीं 


पर्रिशिष्ट 


२०६ 
( श्र ) 


सुन मना अब चढा कुवारा | जनमि (?) ताग सम गूथहि हाड 
कृपज साह कन्‍्यागत होइ पियह भोग विन रहइ न कोइ 
जोह दहउ दिह उवइ मोरारी, तरुती सेलहिं प्रेम घमारी 
तें आपुहि काहे ओडेरसि, मोर वोल काहें त पैलसि 
घन जोबन जें होत न खावा, गए बार पार्े पछतावा 
सौत किहिंस तुह ऊपर तोरो कीत (किहित) न कानि 
विह नित कातें मूखसि काहें होधि अयाति 
जिह राता मोह पीउ हीं चेरो तिह सौत को 
डर नहिं चारों जोउ साधन हँसके राखिहें 


( १३ ) 

सुन मालिन कुवार किद आवइ लोरिक बिन मोहि जगत मे भावई 
होइ कयागत परब देवारी मोहि लेखें ससार उजारी ४ 
भोग भुगुत के नियर न जाऊं, सोत घाम कह डर न ढेराऊ 
भानिद्द रुत जाकर पिउ पासा, भोहि वियोग निसर देव उदासा 
करवत सीस देइ जो लोरा तबहूं अग न डोलइ मोरा 

इह जोवन लारिक विनाँ जारि करउें भइ छार 

प्रीव जाइ इन दातनि सरग होइ मुख कार 

दीजइ हाथ उठाइ खाजइ पीजिइ वैलसयइ 

सेठ गएउ मूठ चढाइ साधन किरिपन सच मुए 

( ९१४ ) 

उत्तम कात्िक परव देवारी सम कोठ खेलइ परम घमारी 
जग जोवन भोमइ ससारू तो कह मना बहुत विचारू 
बाँमन छतरिन वेसिन नारी बिरहिन परतिसन सोरग सोनारी 
मानहि परव छठीसो जाती तें पइ भइस माँग के ताती 
तोह देखत बौरहि लइ गएउ छाडसि तोहि न आपन भणुठ 

जोवन काहं ८ मोगवसि का खावसि ओह लायि 

सहरस सबद हियर फाटठ जब जब देखियहु जायि 

जो राता जिह पास सो जन ताकइ मन दसइ 

ले घन जोवन पाहुनौ न 


२१० 


प्रारम्मिक बेवधी 


६ ५ ) 

का कर कातिव परव दवारों भूट बात वा कट ति गेंवारो 
परव बार दिन मानिय सोई जिह सरीर मालिन जिय होई 
जियरा मोर चाँद ले धरो बिन जिय घर माँटो में पढ(ड)) 
माँटी लागि जेड आप विटारठ दोड जग घरम परतर हारउ 
झत और गरब लोर सग मारनाँ पियह बिन जगत घघ कै जाना 

रग भोग कइ पूथिमी तिल इक बरे मंधाइ 

जुग जुग भूटइ पातक तिह निठ तिस को जाइ 

क्या बिटारउ कोइ जग राता वैरी घना 

चरित खेलावइ सोइ भूटे भूठन पेलियइ 


( १६ ) 

माँदी मौँदो कहा बरकातसि माँटी भेट ने मेनाँ जानसि 
माँटी माह डिस्टविधि जेला (मेला) परम अस माटिइ मह मेला खेला) 
सोबरन फूल जो माटी फूलइ माटी देख तो माटी भूलइ 
माटी भोगवे मादो खाइ माटिह उप्जइ रण सोआह ' 
माटी विरला बूमइ कोइ हसे खेवपुन माटी होइ 

काच सूत दूटे तस ( ) कापड लोर 

धगद्टव छैल वैरासहु कहाँ सुनह जउ मोर 

जड़ जिय जाइ तो जाउ साधन सठ म॑ छाडई 

पापहि देहि बहाइ सत कइ करनी आग रे 

( १७) 

जठ मालिन लोरहिं अस भावा न माहि रोयन ग परिहृस आवा 
जाउउ में आपन जिय हारा कवत माव जउ सो तिय मारा 
'राज देइ तउ क्वन बढ़ाई भीख मगावइ वा घट जाई 
यहि डर जउ सत छाड पराई लाकर पाप करहि का भाई 
बचत तुम्हार्‌इ धरम नसावउ पुनि का लारहि मुख दरपाऊं 

जरत गगन मैं मालिन जियरा घरेउ बुभाई 

शगहन छैल बेरासहु भोरि हुत तुम्ह जाइ 

खबरद (हुं) सपने सज अनवन भांठि सेवारिए 

जाड़ फाट क्रेज साधन साइ बाहुरे 


परिशिष्ट 


२१६ 
( ९१८५ ) 


मैतां पोस मास देख जावा जाड पवन भिनसार जनावा 
निस के पवन तहो वहइ अपारा हाड न रहा डोल तन हारा 
कहुब तुम्हार न फाबहि मना अइसन बोल तैं धुन बैना 
रशसि अशैलइ जाड न जाई मन की मदन सेतावइ आई 
राएँ अधर नोर भरे नैना, एतनई बोल मोर मान मना 

तान नेट नित वेरसभ कामिन एहू ससार 

आच (ज) हि रसिया मेरवटउ राख बोल हमार 


( १६ ) 


सुन रतना तै मालिन घाई तेह मेखह्ठ जो भवर भइ जाई 
पौस मास का करिहे मोरा भासर कैजिय लइ गइ लोरा 
लोरिक बिरह तबइ मार जगा सो रज सीस'ह भर में मागा 
बिरह हैल जेहि सजिहिं होइ ताकर वारन चापई कोइ 
भोग भुगुत मोहि कु नहिं भावइ जोलहि लोर न हम घर आवइ 
विरह ठुसार सेज दुख मेना गरुआ अह्‌इ सताप 
पाँच भूत की हृतिया एहमा छल कस पाप 
समुद वे पूरा जाइ पवन कि आधा घिरे रहइ 
साधन केउ सुखत्ताइ माध अकेली घिउ रहइ 
( २० ) 
माघ तुसार कहऊ सुन पीरा ( ) परोरा 
पवन सुमार सदद के बाजा सुरनर मूनि जन देवता भाजा 
भाज पांच इद्वी कै सना भेंवर लुलानि काँट मेंह मैनां 
मां बिनु लोर माज नहि जावजें माघ चबग्युत लागइ दानउ 
सौंर युवेती सेज विछाई पिय बिन बैसहुँ जाड न जाई 
डूनहु जग बाय देऊँ मै जहाँ न बसे मोर 
मूटहि जात तें मारदि कहा सुनठ का ततोर 
नेह बाहे कर पाप पियह कारन प्लिर दीजियइ 
साधन कौन सताप बरिन सा मरना भला 


११२ 


प्रारम्मिक धवधी 


( २१ ) 
घरमहिं मालिन करिहीं चाउ पाप के पथ धरऊँ न पाउ 
का कर घरम पाप कह केरा लोर पथ मकुतावहि वेरा (?) 
ओहि परान ओहि जीवन मोरा क्या भून (?) बन वुहँकहि लोरा 
बे बहि जाउ के लगाउँ तीरा बहत जाउ माँक भे नीरा 
जिह तन आग विरह भकभोरइ तहवा सीत कि जहवाँ जोरइ 
ठिल इक पृषिमरों जान जार कै करड विसभार 
पा तो पछताएं भूठा यह संसार 
जोबन आएउ बार साधन सात न कर सकई 
उतर गए ते पार सर दी हेउ बहुरे नही 


(२२) 

फागुन मदन ने मानइ कहा उद्चाड बिरह पवन तन दहा 
विरह आग तने तिल न बुझाइ काहेक पाप सुनावसि धाइ 
कुमजुम केसर वेलसइ बारा चहेुँ दिस देसह सभ रतनारा 
नाचइ बिरह पवन कह माना बनसपती भउ खाकर बाना 

रुत सेलिय पियह वेलिसिय्‌द परम अग न समाइ 

विनहूँ समक न देख रसिया देवह मेराइ 

साधन चटेठ बसत बिरहिन विरह चउणुना 

पर नारी सुबुधा कत सोथकु यह बैसे जिए 


(२३ ) 
प्रेम टूति कपट ते खेलधि नरकद् कुढ शान सो मेलसि 
बिनु सुद्दाग कइस को (सो) ह अगा सेंदुर भूठ नौँह बिनु मंगा 
ग्रोत नाद चचार चउतार तिहह एचइ जिन पास पियार 
मोति तो पियह विद जग अधियारी में का सेट परव धमारो 
क्त सुहायित मूलइ बारा मोहि लोरिक बिन जग अधियारा 
कत नेह चित चो (जो) मेंटउ अउर ने (मद?) मह भाठ 
वोहि (ठेहि) हिन करठ बघावना जब लोरिक घर आठ 
साधन चर बसन्त विरहित बिरहा चउगुना 
परनारो लुदधा कत जीवन ते मरना भता 


परिधिष्ट 


श१ई 
(२४) 


चैत राउ रुत धाइ तुलानी रितु बसत मधुकर मन मानी 
अगर कपूर फूलि बहु बास वामिनि फूल सेज भरि डास 
रावहि परुस्ख सेत्र चढि नारी मानइ प्रति सग्र परम घमारो 
चचल मदन न मानइ क्द्ा सत (कन्त) बिरह नाग होइ डहा 
बन देहुँ तोहि प्रेम वियारा एक मास सुन बोल हमारा 

चैत बस प्रेम रितु मैना मानहूँ भोग 

पिरथमी जात न देखिय कहा करत हैं लोग 

इव जरियट् पिउ लागि जैसे घुवाँ न देखियह् 

जरें कया कइ आग साधन सठ सो देखियइ 


(२५) 
जउ मानुस पिउ कारन जरई दोहे जग मानहि निस तरई 
मरन जबइ को सब का डुह्वइ (?) घिर रे जीवन को डहकावइ 
आगम कुड न जाइ घहाई विसर ठाँउ वह सबइ नसाई 
लाग आँख रैन चलि जाई भोर होत रबि किरन दिखाई 
ठिल एक बूद का डहक सरोढ काजी बृद बिनसइ जस रोय (छी) रे 
जोबन' रतन जारि कइ पवन उडावइ छार 
यहू सिर देहउ लोरकहिं अउर न देखइ पार 
सो जानहि जोहि पीर घाव न देखियइ 
कोमल बरन सरीर साधन संत सौं लेखियइ 


(२६ ) 
मर्तां अब आवा बैसाखा मदन भुवगम तारुइ पाखाँ 
त्यो त्या लहरि रण बहरावे पिउ गारुड बिन कवन जिवाबै 
अइसें जनम गेंवावे वारी ए कामिनि सुन बोल हमारी 
रस कइ रहइ देवस दुइ चारो तें काहे अब होसि गंवारों 
तन छोजै मन ऊमे अलप बेस सोकमार 
बिरह अगव मैना जरइ जरणर होइहे छार 
क्‍या गई विनु भोग बेस गेंवावइ हे ससी 
धडी घडो निज सोग साधन जनम गेंवाइयइ 


२१४ 


प्रारम्भिके बबधी 
(२७ ) 


किरन आग वइ जेठ सेराई जरि जरि घरतो छार उड़ाई 
तबहूँ न तजउ लोर कर नाऊ बिरह जारि के छार उड़ावउ 
संघ बहेर को'ह जो घाई तो (ते) हिं के चोत के सेर खाई 
अब यह बारह मास तुलाने दिन यक थाहि लोर घर ने 
मोरे बाइ दिन मोर तुलानो अब हों सतो लोर घर आनी 

तोर कहा में मेटेउ सत्त राखु करतार 

राखेउ प्रीत लोरिक कइ दोहूँ कुल उजियार 

पाप पुन दोउ भोग सत कइ करनी आगरी 

पापी ने पावइ भोग साधन संत रुइ कीजियइ 


(२८) 

जनम न चीत डोलावउ वाऊ भूए वारसी ह जाउ तो जाऊ 
मनइ मालित धरि भकमोरी बहुत पत्त में राखेउ तोरों 
दूती दृठ वचन सब तोर मती सुन पावइ के कहुं छोर 
आपु उतर तैस्ितव रारी (?) नित ठावउ (?) आन देत है गारों 
लोग पच कइ होति न कानी सरसा आजु उतरतेहू पाती 

रितु अनरितु रस बनरस मोदे क्यु न माउ 

तोहे बरउ बधांउ जब लोरिक घर आउ 

जो जस करइ सो पावइ अनयन भाँति सवारिमइ 

साधन वियद्‌ कइ बार साँचि होइ सर दोजियइ 


(२६ ) 

मेनाँ मालित नियर बोलाई घरि माटा कुटनी नेदुराई 
मुडड मुढाइ कइ सेंदुर दोह्ठा कार गियर दुइ टीका दोदा 
गहह्दा आनि कद घाइ चढ़ाई हाट घाट सव॒ नगर फिराई 
जो णेस करइ सो पावइ तदस बुटनी घोग पुरार्‌इ अइस 
लाइ पाइ कद काटे काद, कोटो वोइ लोनिहठ धान 

संत मना को पिर रहा साधन रास बरतार 

बुटनी मारि निकारी वीह गया वे पार 

पाप पुन दुई बीज जस बोइप ठ ऊाज हइ 

साधन णट्टसा बीज तैस फव आगे सहृइ 


परिदिष्द 


११५ 


थो राम जी शहाएँ 

श्री गगा जी शहाएँ 

श्री भवानी जी शहाएँ 
श्री गनेश जी छाह्ाऐ 

श्री पोथी राम नाम जनम 


श्री पोथी रास नाम जनम 


बरनों गनपति विधिन विनाश । 
राम रूप होऐ पुरवहु आशा ॥ 

कठे इत्रोदती होदे महेसा । 

विद्या देहि श्री दाता, गनेद्या ॥ 
बरनो स्रोश्ती अम्नीत वानी । 

शाम रूप तुम्ह भलि गति जानी ॥॥ 
बरतों चांद शठुज की जीती । 

दाम रूप रस निमल मोती ॥ 

धरनो देव विप्र गुर पाउ ॥ 

पजह माहि निरमल भ्याद स्िखाऊं ) 


दो०---ुरजदास कवि वरनो प्रान नाथ ज मोर] 


राम कया किछु भाखो, कहत न लागे २॥१ 
बालमीक रामायेन भाखा | 

दीनि भुवन जे भरि पुर राखा ॥ 
श्री रामक्या जि ह वीन्ह विचारा ॥ 
साठो खड की ह विस्तारा ॥ 

राम के जनम पढे जो सुनई 

सहस हाम थो दिन दित करई॥ 
हुदे माह भ्ोवनी कीन्हा । 

कीटि गाए विप्र कह दोहा ॥॥ 
कोटि वित्र जो नैवति जेवावा । 
कोटि भार क्चन पहीरावा ॥ 

जाह्या ताहा ब्रामन नेवते आए । 
दछिना देह के विदा क्राए।। 


११८ प्रारम्मित अप्यी 


ब्ते माहियि मोर श्रपत प्रता ॥ 
इी०-बगि वाति सै आह, पवन उतर थो घाऐ। 

त्रीसा बहुत हम पाया, पानी आप प्रियाय हे 

पव दचरप कहा रियारी । 

अनह्ठ रिसे अद्य बदन हमारी ॥ 

ने हम राज्य मे हम दूता | 

में मारा तोर भवन धुत ॥ 

धरवन धुम कह नौर प्रगया । 

से अपम पापी से आवा ॥ 

पिमहु नौर रहे प्रान वोहय । 

कर भोकद जस परे विचाया ॥ 

भरे अपम हतेस्ि सतापी । 

बड़ अपराध कोड ते प्रप्रो ॥ 

में रीसे हो अजोषा के राउ। 

पद धोसे में कीनह जो घाऊ | 

में अपराधी रीसे तोहारा । 

कर मोकह जशपरे विचार ॥ 

दीन्ह ध्ोरि जो भोरि भति आई | 


पाठ उपर मे बैठे जाऐ ॥ 

पैजत राजा भरम घुलाना ॥ 

ओर भए पाच्चे प्रधवाना ॥ 
दो०-दरपन ले मुख देखा देख बदन 


परिशि्ट 


११६ 


गुर वाशिइट के आश्रम बावा ॥ 
गुर के चरन घैपुछु भुआरा । 
स्वामी मोर करहु 5पकारा । 
लछामी मारि घय गई अंसारा। 
एकुपुत्र बिनु जग अधारा ॥ 


3 
दो०--काक़े टीका सारौ, काक़े सोपों झहन भंडार । 


एक पुत्र विचु सामी, गए वश बेवहार ॥॥ 
बालापन ते भुआवल होई। 
अन धन कह चोहे सम कोई ॥ 
सुन राजा कुल वक्ष मुआरा । 
एहुजग क है एहे वैवहारा ॥ 
कहे वाशिप्ठ रीख शतभाऊ | 
पहिले निरघत घन गोहराऊ ॥ 
घन भए कलत जो होई | 

भए कलन पुत्र जो हो ॥ 

शुत भए न्याह्‌ के भातों । 

भए ब्याह जो हाखदिं नाती ॥ 


दो०--नाती भए परनाती, तबहु न पुजी आश | 


शत अीतु ना जाने, काल लिये जम फाश ॥५ 
को दौहि राज पुत्र दे आए ६ 
चोसे जाहू सीग्रोखी का पाशा ॥ 
चरन लागि वी रिव मनावहु । 
होहि प्रशव उवहिं लिवि पावहु ॥ 
रथ चढी रावु चले पुनि ताहा $ 
शीगी रिख्ि के आश्रम आाहा।ा। 
शागी रिखि के गोतम के बेटा 
सुरजटास कवि राजे मेटा | 
बटि बाधे जेवरी एक मोटी । 
बुम के वोकला की कछौटी ॥ 
देखि शोगी रिश्वि आगे ठाडआ ॥ 
अग्ि शिखा जनु थे वे बाढ़ ७ 


इंदर सरग से दारि अद्यओ | 
तवाहि राज है तोहि बैशञामो ॥ 
कहे राजा मैं समकर सुलो । 
एक पुत्र बिनु में बड़ दुखी ॥ 
एक धुप्न जो तोहि तो पवी 4 
जनम जनम तोहार गरुन यावी ॥ 


दो०--तोनि पुँअन फ़िरि आए, कतहु ने पृजी आश | 
थुर उपदेश योताई, गाए तोहरे पाथ्च ॥ १० 
सुनि के रिसे समाधि तब कीन्हा | 
अग्नि वारि के बाहुति दीड्डा ॥ 
भूत भत्र तब हो अहिवाना । 
हीदेबा चेति चराऐन आना ॥ 
चाउर चुरी पीड एक कीहा । 
सो राजा के कर लेइ दी हा ॥ 
माय नाइ वे राजा ली द्दा। 
तबहि रिखस अग्या दोन्हा ॥ 
दो०- प्रान बाश्मी रानो, ग़ादि खिआबह जाइ | 
परिभुअन सुदर बेटवा, सो जग जनमिद्दि माई ॥१३ 
सो लेइ राऊ घच्ने पृचि क्ये 
दुखी परा परा धन पावे जेस ॥ 
तब राजा अतह पुर ग्रैएठ । 
सम रनिवाप्त घाय के अऐस ॥ 
तहि मह राजा रहे निहारा। 
काहि देउ मोदि धरे पिआरी ॥ 
तहि मह वौनि पाट को रानी । 
बकई कोपिल्या सुमित्रा जानो ॥ 


परिधिष्ट नर 


तेहिं मा राजा दोगै कसे । 
ताश माह चदरमा जैसे ॥ 
दो०--भीरि ना छाड़े रानी, तत्र दुइ खड़ा कीन्द ! 
कौसीला ओो ककई, वाटि दुनो वे दोह ॥१रा 
दुनो जनी जब लागो खाए। 
चली चलों सुमित्रा आए ॥ 
कहे सुमित्रा सवती पिभारी । 
हमहु भाज बठीष तोहारी ॥ 
दुनो जनी रही कर खेची | 
केसे खाउ अठीय ही वाँची ॥ 
अतोीय वाची जो नर खाई। 
जनम जनम सो नरकहि जाई ॥ 
दो०--आदर क सुमित्रहि पास बेठाइहू भाइ । 
कछु कछु उन्ह क दीन्‍्हा पाछे लागी खाइ ॥१३ 
तीनो रानी गरम सुमाउ ] 
आनद करे तब दसरय राउ ॥ 
मन मो कचन कलसा धरावा। 
|| 
मनमो दासी भनमो दासा। 
मनमो लोग बसे चहुँ पासा ॥ 
सुफ्ल मनोहर बाजब बाजा ॥ 
विति उठि दान देत है राजा ११ 
पाच मंगल गादहि नर नारो | 
ब्राभन बेद पढ़े कमकारी ता 
दौ०--मुफन मनाहर पूजा, उछठ॒त मे सब काम | 
कोसिल्या के भ्रथम ही, जम लीड्ू थी राम ॥ १४ 
चढ़त मास नवमो गुरवारा । 
वैहि दिन राम लौह अवतारा ॥६ 
जब जनमे सदसार के सारा ॥ 
बेंकइहि जनमे भरष कुमारा ? 
सुमित्रा जनमे दुई बलवोरा । 
सदन चतुरगुन रन के घीरा ॥ 


श्श्२ 


पारम्मिर अपपी 


सुर मर मुत्रि गम नाथन लागे । 
तहोनि मुअने वै दातिद्र भागे ॥ 
राम यो जनम सुरे मत लाई । 
सो नर सदा बैजुठ॒हिं जाई ॥ 


दो०--सहन भडार उघारा, जो लेवै सो पार । 


श्री रामघद्र कौ थनमे, हरस करे सवयार । १४५ 
बाहर भीतर राउ न जाइ 

दिन दिन चौगुन होत बधाई ॥ 

चारो पुत्र खेलावहि कस 

दुइने आखि घारि भौ पैसे ॥ 


दो०--चारी पत्र के आदर सम सम होय दुलार । 


राम छाडि के राजा, वैगर होय ना पार ॥१६ 
एक खेलावना जो लेइ आचे । 

कोटि क्‍्चन सो तबहीं पाव ॥ 

प्राज्ञनि मुण्डमरि जद जब होई । 

तब तब घन पूछे नहि कोई ॥ 

तबहि सो धन मेत्नि लेंडावै ॥ 

राम के दरस महा धन पावे ॥ 

धन देई जो होखे दुखी । 

राम के जनमे सभे भा सुखी ॥ 


दो०--एहि रग रहे राजा, बारह बरस पुलान | 


बैटवर्हि दौन्ह जौउ, अस बोले मतिमात ॥ १७ 
राम मनोहर राम पिआरा। 

राम छोड़े नहिं आान अपारा ॥ 

रामे माता रामे पीता । 

रामे दाता रामे भुगुता ॥ 

रामे बोलिये रामे कहिएं । 

अह निशि राम नाम बित धरिए ॥ 

राम नाम सदसार के सारा । 

राम नाम तिहूँ लोक पिआरा ॥॥ 


द्ौो०--राम रग रस लॉवह, सरजदांस कवि भान | 


स्र्ड प्रारम्मिक अबपो 


सांगो रिखि मोहि वी-ह प्याउ । 
तीह प्रशाद पुश्र फ़ा पाउ ॥ 


दोध्--तीह रिति ह वे दाम, युफल भए राव वाम । 

ठग्वा कवन गोसाइ, आए।हु कवने बाम ॥२० 
झायहेँ राजा मेंटन तोहो । 

तोहरे हरख हरख भा मोहो ॥ 

दुप्ट तालुझा जग्य नधथावा 

एकौ काम न होसे पावा ॥। 

बन माँ ब्रामन होते सुखी । 

श्ोहि के रन सभे वा दुखी का 


दो०--ओहि के देखते राजा, होए भा एकी काम । 
ताहि बंधे के क्रारने मागत हों श्री राम ॥२१ 
विंद्॒रि बचन जानि बोल गोमाइ 
खेडा करत करत जीव चलि आई ॥ 
भागहु गज रथ सहन भडारा । 
सरबस देत न लाओ वारा 
ओ मागहु परिजन परिवारा | 
रो मह भागहु एक वारा वा 


दो०---काढि लेउ जोव मोरे, के दहु लेबै पार । 
जीव देवै वरुपारो, राम के देवे पार ॥२२ 
सुनि के वचन रिसे रिस्ियाना । 
राम काडि नहिं माँग आना ॥ 
पहिले लेइ ताचुका भराओ ॥ 
पाछे घनु गुन वेद पढाओ ॥ 
कबन बोल तुम बोलत लागे । 
ह॒ठ ना रहिहैं हमरे आगे ॥ 


दो०--चोखे देहु रामहि मोही, का लाथहू पडीवार | 
नाहिं तो नग्र अजोथ्या जारि करो थै छार ॥२३ 
सुनि के राउ परा भुद कैसे । 
मंत्र के मारल विश्चिघर जप्ते ॥ 


लखनसेन का हरि-चरित्र विराट पर्व 


बादसाहि जे वीराहिम साही, राज करहि महि मडच माहो 
आपुन महाबली पुहमी घावे, जउना पुर मह छंत्र चलावै 
सवत चौदह सह एकासो, लपनसेनी कवि, क्या प्रगप्ती 
गुनी जन सब अपीर मैउ, वैजलदास राइ पह्‌ गएउ 
बेजल दास मन हरपीत ताही भरावे जीव 
लषवसेनि कवि भाषा, कया बेरठ जे कवि 
हि है रू 
कैसे मेखठ अछर के पाती सरबार राजा कइ जातो 
हसन पति हाइ छत छन वाका, महवेलाभ भए नोहलका 
अदयर सुनत सुन्य सुधी काढा अम्नती बोल बचने सो वाटां 
दोहा 
नगहि चहि नगप्तरी पडित रहे सीर घुनो 
छले वैल सब होवे लपन सेनी कवि गुनो 
डोज़ैस्वर अनुकाराम तेज रासि कुल राजा घम 
तासु तने जे लपन बुमार दुरजन द्रवन सोध करीवार 
दोहा 
कठे चसे सुरखती हीरदे पसहि पनेस 
लपनसेनी तहने बसे घय धय सो देस 
लपनपेनी कवि जन मैं आई, बड़ बढ कविता गए लजाइ 
गए घम्र शो सतजुग राजा, देवोपुर गए बली के काजा 
गए ब्रीती घनसेनि नरेसा, भोजपुर गए देव गनेसा 
जेदेव चले सग वो वाटा, भो गए घघ सुरपति भादा 


लखनसेन वा हरि चरित्र विराट पव श्२७ 


नगर नरिद्र जो गए उनारी, वोद्यापति कइ गइ लचारो 
अब्रित कुड नग्र जै यहाइ, जोघनी दुड नग्र बब गहुइ 
तेन्ह पापीन्द कह बोज उठाऊ, जैं नहों लीन बम भरि नाऊ 
दोहा 

तहि पापी तह राषीएं जइ हरिनाम न लोन 

अदर ठीनीसा जीव करि, धरम होइ दीन दीन्ह 
जन परिजन छड़ि सो देसा, जहव उपभवन वसै नरेसा 
मोदु महय जै लागे काना, काज छाडि जे अकाज जाना 
कुजल बाँपे मुपत भरई आ र सो पर सेइ चराई 
चदन काटि करील ज लावा आव काटि कट बबुर वोबावा 
कौक्लि हस मजारही मारी बहुत जतन कागहि प्रतिपाली 

सोरीव पप उपरिव पादे तमचुर जग ससार 

लपनसेनी ताहने वसे काढो जो पाही उघारि 
चौसा नगर जगत परसीधा रामराज तह गौरव सोधा 
जैज कह्टि जवा वीग्रह चढाइ कापे सेज (सेस ?) घरनी लरपरइ 
प्रोयीमो वढनटन नर नाहा दुसर रघुपति उपज ताहा 
चारी वानी चोरासी मीरा मारे सबे गय के तोरा 
जेकर पुत्र जे पुरनमाला अरि के होरदे महावल साला 

दोहा 
साठी गाइ बाधी चढ़े पुरनमल के ठाट 
कौतुक कोन सुरस क्दी वावीध कया बैंराट 


भोम कचि का डगवे पुराण 


सवत पद्रह से प्रचास जब भएऊ द्रपुष नम समल चलि ग्एक 

सावन सुकुल सतमी अइ । डगबे कब भो सुनई 
कदत नग्न कैसनौ ठाऊ कैन देस कैन से गाऊ 
जहए भए क्बोसर विचार तह वसत है कौन भूमर 
पुहुमी धम प्रन एक दसा बसे लो जीमल रेह 

न तु हु 
नस कदी दोसन को देही, जो क्वी अपन नाउ ने लेइ 
बबीत तहव में उपपठो कवन नग्रे बैन सो जती 
नग्र अमर सब बैर कहा, वसुफ़ इद्रदेव तोस लहा 
जती कै कएथ करन बुबेरु महीमत ही क्लीनेम अचठ 
तथुत नौ रतन वर बीरू अतो प्रचड नीक सुत्तरोह 
मत मतग बोरू मह दीनह तब तेनह सच भवरह लोड 
तेद्दी कुल भीम बरिपरा, वैरी धुधी बहु वैसरा 
कटे घहे कछु क्य सुभठ सरथ कंष डगबे गउ 
चह उरव फोरी आवे सोहइ सो श्रीती कठमन लड़ 


पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण 


आदि--वी गणेशाय तम क्षय जैमिनि लिप्येत । प्रथमहिं प्रणवा पु्प 
पुराना । आदि अत प्रमु है अवसाना । निगुण सगुन जानि नहिं जाई। रूप न 
रेख रहत घट पोई | ब्रह्माटिक जिहि पाजत रहही। आदि सारदा तोहि 
भनावों । देहु सुमति जो हरि गुन गावो । तुम भल जानत रहहु भगवतहि। मारि 
देत रापेर सुर सतहि । वाहत गहूर गदा कर लीहा। सप चक्र मनि भूपन 
कीहा । फ़मन चरन के नतृमल चरना । रसना रामे नाम गहु सरना। वाक 
वालिनी नूमल वाना । देहु सुमति हरिनाम भ्रवाना। कवल नयन निजु चरव 
निवासी, तुअ प्रसाद पावी कविवात्ती । दोहा० ब्रह्म रुद्र सुरगन पति जय जननी 
जस लेहु। पुरसोत्तम हरि संवक बुधि प्रकाश किश्षु देहु । 

अत--मदन वदिंघ सब विप्र बुलाए। जोतिप शास्त्र बिधारद आए। कहहु 
लग्न सुभ कहिंआ अही । विपया चद्रह्मतत जो व्याहो। उत्तम सूज ब्रहस्पति 
कहिआ । बर कया एकाट (?) चहिआ। बडे भाग्य वैष्णव गृह आवा, आजु 
नीक़ सुभ लगन सोचावा । गोधूरी कर उत्तिम पर्वा लग्न दोप विवज्जित सवा। 
सुनते मदत परम हुलासा ) सपिअह सो कह वचन प्रकासा। बाजन बाजै 
मगलचघारा, होइ लाग विवाह पसारा विपया चद्रहास नहवाएं। लियाबर बस्तर 
पहिराए । मडप पाटेबर ते क्षावा | वरकया वेदी बेठावा | हरादे चटाई कया 
नहवाई अर देई वदी बेठाई । चद्रहास कह वल्ल वनावा, अस्त होत हरि कलस 
पुजावा | जिव मह सुमिरा हरि कर चरना। आसन आइ बैठ मन हरना। 
साधरन बिप्रह कह 

विपय--मगलाचरण, कवि ठथा उसके अभिभावक का परिचय जबू दीप भरत 
पड़ा । कनउज कै पादी परचडा । सप्तपुरी महा उत्तिम थाना। कौशल देसवै 
(दिस सबै) कोठ जाना । रामपुरी सरजु के तीरा | नाम अजोध्या निमल नीरा । 
सर्गाद्वार पाप कर नासन । जह्‌वा रामचद्र कर आसन | तिहि ते दक्षिव जोजन 
चारी । आदि गोमती किल्मिप हारी। नादायपपुरो सुधर सुदेसा। तहा बसें 
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विकार नरेसा | कुवर ब्रह्म ददीच सुजाता । वोह की सरवर राव न आना । 
हतहवा नगर बसंत इक दादर। जहवा जती सती कर आदर । राजा खूपमल्ला 
वहाँ रहई वैदयवश नित घम्रहिं चहुई । लागि गुहारि केरि सहारा । दादरपुर के 
महा जुकारा। सब सकुल निमल राजा रूप मल्‍ल साम । राम भक्त पुरुषोत्तम 
बर्साह सुदादर ग्राम । वश विभूति पिता मह प्रीती । क्षेमानद घम॑ की रौति। 
तिनके सुत पुरुषोत्तम दासा, प्रथम गए जग्रनाय निवासा । कमलनयन परदच्छित 
दी हा । अबक पुरो जाइ गुए कीहा। गुरू रघुताथ के चरन मनाये | जिन 


व्याकरत निशुन॒ पढाए। 
ग्रथ निर्माण काल--सवत्‌ पद्रह से अटठावन निमल चेत माल (स) का 


आवन, 'ुबल पक्ष भ्रतिपक्षा (दा) सुहावन, थो गोविद क्या गुन गावत उत्तम 
दिवस चद्धकर बारा ग्ेषक सूज वसत्त प्रगासा | हरि प्रस्ताद पुस्‍्षोत्तम दाता 
अश्वमेष कर कोह प्रगासा। 


एाएण 


सहायक ग्रन्थ 


प्रकाशित ग्रथ-- 
१--अधघ क्यानक स«० श्री नाधूराम प्रेमी बम्बइ, १६५७ ई०॥ 
२३--अप्टाप और वल्लभ सम्प्रदाया डा० दोन दयालु ग्रुप्त प्रथम 
सत्करण लखनऊ ॥ 
३--इश्वरदास वी सत्यवती कया तथा मय॑ कंतियाँ स० डॉ० शिव 
गोपाल मिश्र तथा रावत ओमप्रकाश सिंह ग्वालियर, १६५८ ६० । 
४--उक्ति व्यक्ति प्रकरण स॒० जिनमुनि विजय । बम्बई, स० २०१० | 
५--एवोल्यूडन आर अवधी डॉ० वादूराम सक्सेना इलाहाबाद, 
१६२७ ई०॥ 
६--ओरिजिन एड डवलपरमेंट आफ वगालो लेंववेड डॉ० सुनीति कुमार 
चटर्जी कलकत्ता, १६२६ ई० (अप्रेज्ो में)। 
७---डुठुबन इत भृगावती स० डॉ० शिवगोपाल मिश्र प्रयाग, शक 
से० १८८५ । 
८--अुबलयमाला स एु० एन उपाध्याय, बम्वई, १६५६ ई०। 
&६--खड़ी वोली हिंदी साहित्य का इतिहास बाबू ब्रजरत्नदास काशी, 
स० १६६८ ६० | 
१०--श्रामर आफ हिदी लैंगेज कैलाग, लदन १६५५ ६० । 
११-प्रामीण हिन्दी डा» धीरेद्र वर्मा इलाहाबाद,१६५६ ई०॥। 
१२--चदायन स० डां० विश्वनाथ प्रसाद आगरा, १६६२ ई०। 
१३--चदायत स०» डा० परमेश्वरोलाल गुप्त १६६८ ६०३१ 
१४--जायसो के' परवर्ती सूफ़ो कवि ओर काव्य डॉ० सरला शुक्ल ३ 
लखनऊ, स० २०१३॥ 
१४५--जायसो ग्रधाववो स॒० डॉं० माताप्रसाद गुप्त इलाहाबाद, 
१६५१ ई० 
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१६--ह डलही सल्ततत आर० सी० मजुमदार बस्बई, १६६० ६० 

१७--निमु न स्कूल ऑफ पोएट्री डॉ० पीताम्बरदत्त बड्वाल (हिंदी 
अनुवाद ) लखनऊ, सं० २००७ । 

१८--नुद सिपेहर 'खिजलो कालीन मारत” नामक ग्रय के अन्तगंत, अली 
गढ, प्रथम सस्करण । 

१६---द माडन वर्नाव्युलर लिटरेचर आफ हिद्ुस्तान प्रियर्ंन ( हिन्दी 
अनुवाद ) वाराणसी, १६४५७ ई० | 

२०--पुरानी राजस्थानो तैस्सोतेरी (हिंदी अनुवाद), काशी, स० २०१२१ 

२१--प्राइत ग्रामर आफ हेमच द्र, पुना, १६३६ ई०। 

२२--आहत पेंगलम स० भोलाशकर “यास वाराणसी, १६५६ ई०। 

२३ प्राइत भाषाओं का व्याकरण (हिंदी अनुवाट), पटना १६५८ ई०।॥ 

२८--बाज्नला साहित्येः इतिहास डॉ० सुकुमार सेन कलकत्ता, 
१६५० ई० । 

२२--बुडकालीन भारतीय भूगोल डा० भरततिह उपाध्याय, प्रयाग, 
स० २०१५॥ 

२६--ब्रजभाषा डॉ» धोरेद्र वर्मा इलाहाबाद, १६९५४ ६०। 

२७--भारत वा भाषा सर्वेक्षण स॒० ग्रियसन (हिन्दी अनुवाद), लखनऊ 


१६५६ ई० । 

२८--मारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा प० परणुराम चतुर्वेदी दिल्लो, 
१६५६ ई०। 

२६--भोजपुरी मापा और साहित्य डा० उत्यनारायग तिवारी. पटना, 
शेहश४ ई०। 


३०--मपुमालती स॒» डॉ० माताप्रसाद गुप्त इलादावाट, १६६१ ई०। 

३१--मिश्रदघु विनांद मिथ बघु लखनऊ स० १६७. । 

३२--मुठखबउत्तवारोख (अग्रेजी अनुवाट) सन्दन, १८६६८ ६०॥ 

३३--रामचरिवमानस गीता प्रेस, गोरखपुर संस्व॒रण । 

३४--राठरबेल स॒० डॉ» माताप्रसाद गुस इत्राहवा6 १६६३ ६० , 

ब५-वारशह्ा स० डॉ» माताप्रसाद ग्रप्त. आगरा, १६६२ ई०। 

इ६--वाररत्ताफर स० डॉ सुदीविदुपार चटर्जी तथा बजुआ मिश्र 
वक्ता, १६४० ई० | 

३७--+िवहिंद सरोज शिव्रतिद सेंदर छछनऊ, चतुर्पे स॑छरण ॥ 


रिशिप्ट र३३े 


३८--सदेश रासक स॒० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी विश्वनाय त्रिपाठी 
बम्बई, १६६० । 

३६--साधन कृत मैनासत स० हरिहर निवास हिवेदी ग्वालियर, 
१६५६ ई०। 

४०--सोलहवो शी के हिन्दी और बगाली वैष्मव कवि डा० रत्नमुमारी 
लखनऊ, १६५६ ई०। 

४१--हरिचरित स० आचाय नलिन विलोचन शर्मा श्री रामनारयण 
शास्त्री पटना, १६६३ ई० । 

४२-हिन्दी क॑ सूफी प्रेमात्यान प० परणूणुराम चतुर्वेदी बम्बई 
१६६४ ई० । 

४३--हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य का विकास हरिओऔध  लहेरिया 
सराय, दरभगा, स० १६६७ । 

४४--हिन्दों साहित्य डा० हजारीप्रसाद द्विवी हिल्ली, प्रथम 
सस्करण । 

४५--हिंन्दी साहित्य का आलोचनात्म इतिहास डा० राम॑दुमार वर्मा 
इलाहाबद, १६५४ ई० । 

८४६-हिंदी साहित्य का इतिहास प० रामचद्र शुबल काशी, सातवां 
ससकरण । 

४७--हिंदुई साहित्य का इतिहास तामी (हिटा अनुवाद) इलाहाबाह 
१६५३ ६० । 


अप्रवाशित ग्रथ-- 
४६--मिरंगावत डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सपादित और नीम 
प्रकाशनीय ॥ 
४७--मैनासत ॒प्रो० हसन अस्करी पटना के पास सुरखित । 
डैंद--रामजम श्री गोविट्जो ६८ रामबाग, इलाहाबाद क॑ पास 
सुरधित । 


पत्तिकाएं-- 
१--जल्पना हैदरात्राद । 


२--द जनल ऑफ लि विद्वार रिसव सोसाइटी पटना ॥ 
इ३--मागरी प्रदारिणी पत्रिका कागी ॥ 


